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श्री मैरोंदान सेठिया, बीकानेर 
[७२ बे की आयु में लिया गया चित ] 











0०. 5 
श्रीमान्‌ द्ानवरे सेठ मेरोंदानजी सेठिया 
का संक्षिप्त जविन-पारिचय 
है 8 

इस समय श्रीमान सेठिया जी को अवस्था 3४ बर्ष की है। 
आपवा जम पिक्ष्म सबत्‌ १६२३ आर्विन शुक्ला अप्मी यो हुआ। 
पीकानिर राज्यास्तगत फ्स्त्‌रिया नामक एक छोटे से प्राम में जन्म लेकर 
आपने जीवन के प्रयेक ज्षेत्र मे आश्यय जनफ उन्नति फी। आपके पिता 
श्रीमाव सेठ वमेचाउज्ञी के चार पुत्र थे । अतापमलज्ी सेठिया, 
श्रगरधदजी सेटिया, मैरोंदानर्री सेठिया और हमारोमलमी 
सेठिया। उपरोक्त चारो भाइयों में से इस समय थ्रीमान भेरोंदान जी 
सठिया हो मौजूद हैं.। 

श्री सेठिया जो ने तत्सामयिक स्थिति ओर साधनों फे अनुसार 
ही शिक्षा प्रात् की । आप नी शिक्षा का त्रम योसानेर में प्राएम्म हुआ 
था और वह कलकत्ता तथा चम्बई में भी, जय आप पहाँ गये, तो 
परायर जारी रहा । आप फो हिंदी, अ्प्रेजी, गुजराती और मारवाडो 
आदि भाषाओं अन्‍्छा ज्ञान है । तथा चहोखाता, जमास्े और न्यापार 
शाल्र मे तो आए बडे हो निपुण है | जोबन मे विविध अगम्धण्तो 
ओर पदा पर रहन पे कारण आप को सभा विज्ञान; कानून, चिकित्सा 
शास्त्र, और पिशेषत होमियोपेथी का विशेष परेचय है । आरम्भ से 
ही आप की प्रवृत्ति में घार्मिकता को महत्व पूर्ण स्थान रहा है। आपने 
आवक के ३२ अत घारण क्रिये हुए हें। तथा समय समय पर स्यथाग 


[४ ) 
[श्र यारवान आए रापर आप ऋपता ्रमिर भ्गयना दी दाशवे शेणद है । 
यापार और धावाशा । सात प्ररात शाद रथ हुए भा आप 
सं वे शामप्राण रहे है। समा जिए ताप अपर करे परौष्वर्च मे 
सैन्य दर साहस व साथ रत गए #ए है 
आपपो गिप्रत ये शाह का ८ पद की ऋषर्या में याए खःपी 
जे गन वा सशरा कया पथ । दग्पर वय 0 प्रमिंद पथ में, जिस व 
एग्साशगें मे शापह दिट भार क ब्याज शडिया भी गे, 
आपने गास प्ररस्भ विगा। दपि कम ले दणर हल हो आप अपने 
सत्य पररोगार मे तर यश हुए चर आप ऋपरुण में दो मेटण 
पार ए”ह बम, ने यकप लिखिर ७ * दो क्यपता का शह व्गझो बड़ी 
याया से उह्यणा । 
इस पारसानफी सप छा स्प्रूप आप घने बाप २ वे पो शासध" 
मारा प प्र सद्ध प्र मद घर वैसे कापपु दिम्दी ऋशृवसर अध्मशक्‍षद 
पम्प मास फगण छादि गया में थे दी | झ पन अपन पोपयय का 
एस शासा जापात $ प्रसद्ध झामादा पाए मे भा शया ता पड करील्पिय 
एसी घटपाय पा जिएफ कार” ससार ये प्रति दि। वही जात से 
आपने झपन स्यापार को यदत साएप्र पर दिया और ग्षापाए स्श्भाद 
के सपपे से हूर रहन लग। परन्तु शक बय' आप शप परम कर्ेतिप्ठ 
ब्यपित दै। इस पफण झापन ऋषन लावन क एन थी को 5० सेटिया सैन 
पारसाथिर संस्थाओं थी उम्ननि में लगपया लिएसे स्थापना आन सेदत्‌ 
१६७० मे थौरापर में को । और जिस झापर स्वेष्द शाता शे अझगरएपन्‍द 
जी ने मिल कर सपग्‌ १८३६८ में बतमान घदुतू रूप प्रदान किया 
अपन यम निस्ठ स्यमाय वे कारण हो इसफ पश्माग क्राप समाज, 
जाति और गाय मेयर पी ओर प्रवृच हुए । चणन आप स्युपिशिपलष 
फमिकर, स्युविमियेलिसी के बापस प्रमोडर आनररी गजिस्ट्रेट आदि 
कद सलाग और अद् सरदार" पट़ों पर फाम कएत रहे ) ऋगी आए 


(३३ 


बीकनेर लेजिस्लेटिव असेम्मल्ी के नियाचित सदस्य हैँ । दूसरी ओर 
आप असिल भारतवर्पीय श्री श्वेताम्वर स्थानफरासी जेन कार्मेन्स के 
वर्म्यई अविवेशन के सन्‌ १६०६ मे सभापति रह चुके हैँ । 

इधर वृद्धावस्था मे आपने जोबन से एक ओर बंडे कार्य का भार 
ही अपने ऊपर नहीं लिया, परन्तु उसे वडी सफलता ये साथ चनाया। 
आपका यह काये 'दी वीछामेर यूलन मेस” है। 


' इस प्रेस की स्थापना और सचालन की कथा बडो रोचक 
आर विशद है । स्थल सकोच से हम यहाँ केबल इतना हो प्रताना 
चाहते हैं. कि उक्त प्रेस ने बीकानेर राज्य मे ऊन के व्यवसाय और 
व्यापार की एक नयीन इतिहास प्रदान किया है। बहुत थोडे बर्षों मे उन 
की पैदावार श्रौर उसका नियोत श्राशातीत रूप से बढ॑ गया है और एक 
उच्ज्बल भविष्य के साथ अग्रसर हो रहा है । ऊन प्रेस को उन्नति रे पथ 
पर लाकर एक बार फिर श्री सेठिया जी धार्मिक साहित्य चर्चा में लगे 
हैं। जिसके फल स्वरूप प्रस्तुत मथ प्रकाश मे आ रहा है । 


श्री सेठिया जी का खदुल, मजुल स्वभाव, उनकी शान्त गम्भीर 
मुद्रा, उनका उदार व्यवहार आकर्षण को ऐसी वस्तुएँ है जो सहज ही 
सामने वाले को प्रभावित फरती हैं। अपने विस्तृत और सुखमय 
पारिवारिक वातावरण में आप अपनी वृद्धाचस्था का समय आत्मोन्नति 
के काय्ये जेसे धार्मिक साहित्य निर्माण और मनन आदि मे लगा रहे है. । 
इस काथ्ये से आपकी आत्मशान्ति का जो अनुभव होता है वह एक अपूर्य 
तेज के रुप मे प्रतिचिम्बित होता है और आपके साहचरये मे आम 
वाले व्यक्ति के उपर अपना ग्भाव डालता है । 


चीकनेर ) रोशन लाल चपलोत बी० ए० 
आपाड़ कृष्णा १० सयत्त्‌ १६६५ ॥ न्यायतीये, पाव्यतीये, सिद्धान्तती थे 
त्ता० ३० जून १६४० इं० साहित्य विनोद, विशारद आदि , 


श्री अगरचन्द भरोदान सेठिया 


जैन पारमार्थिक संस्थाओं का परिचय 
ऋ फडए 

श्रीमात सस्या जा या सा से ज्ञात पी प्यास है। ज्ञान पो या 
प्यास आपये जीव में मद्रा वात रही है। रुसी थे फद स्थरूप 
आपन २६७० मे योवानर पगर से छय शिएगा सम्था या स्थापना पी । 
रस सम्पा को स्थापित कर आपो अपय प्रिय्रा छो मूत रूप डिया। 
हस शआरमस्मिस सस्या का रूप यहापि ज्यापक नहीं था परस्तु यह 
बड़ी उपयोगा और उस समय की आवश्यकता थी पूर्ति करन बाली 
सिद्ध हुए । 

श्री सेटिया जान शान का जो होपक' चगा पर रकाया था 
उसने श्रपता प्रशाश यारा ओर ैलाना आरम्म स्था। आलोफ पी 
हने क्रिणा को आपये ज्यप्त श्राता श्रोमान अगरपद जो सेटिय 
मे देसा। रद अपने भा” या यह प्रयात अन्त मदर प्रतोत 
हुआ ओर उद्ान इस झाय म योग दने या अपय मन में निशप्य 
किया। पलत सयत्‌ १६७ ८म आपने अपन पियाग से सेडियाभी 
को अयगन कराया और तभी से उक्त सम्याए दोगा भाशया थे 
सम्मिलित योग से दृदत्‌ रूप म चल रहो है। इस समय मत्थाओं के 
निम्न विभाग फार्थ्य कर रहे है ॥ 

(१) थ्री सेठिया यान पाग्शाला | 

(०) भरी सेडिया वियालय। 

(३) आ सेटिया नाइट कामन । 


(४) ओ सठिया कया पाठशाला । 
(५) थ सठिया प्रन्धालय । 


&) श्री सेरिया मुल्शालय। 


[५]॥) 

श्री सेठिया ताल पाठशाला मे हिन्दी, अग्रेजी, चाणिय्य, धमे, 
गणित इतिहास, भूगील आदि जिपयों की आरम्मिक शिक्षा दी 
जाती है। वियालय के अन्तर्गत हिन्दी सस्कृत और प्राइव की उच्च 
कक्षाओं वी पढाई होती है। हिन्दी मे पञ्माव विश्व विद्यालय की हिन्दी 
रत्न, हिन्दी भूषण, हिन्दी प्रभाकर आदि परीक्षाओं तथा हिन्दी विश्य 
विद्यालय प्रयाग की विशारद एप साहित्य रत्न परीक्षाओं की तेयारी कराई 
जाती है । सल्तत म काशी और फलऊत्ता की प्रथमा और मध्यमा एय 
तीर्य झादि परीक्षाओं का अध्यापन होता है। प्राइत में जैन शास्त्र 


और श्रागम पढाये जाते हे तथा धार्मिक परीक्षा धोर्ड रतलाम को 
तेयारी कराई जाती है। श्री सेठिया नाइट कालेज फ अन्तर्गत मैट्रिक, 
एफ० ए०, (राजपूताना और पश्चाव ) तथा बो० ए० ( पश्चाप और 
आगरा विश्य विद्यालय ) की कराते है। फालेज भे अग्रेज़ी, हिन्दी, 
गणित, इतिद्ास, तऊँ शास्त्र तथा सस्झत आदि चिपयों का शिक्षण 
होता है। फन्या पाठशाला से हिदी, धर्म, गरित, सिलाई, चुनाई और 
फशीदा की शिक्षा दी जाती दै। 

उपरोक्त विभागो के अतिरिक्त प्रथालय तथा मुद्रणालय विभाग 
भी हैं । इन विभागों में पुस्तक अरझाशन, प्रथ समह, सशोवत्र तथा 
साहित्य निर्माण आदि कार्य द्ोत है । अन्‍्थालय में छपी पुस्वको के 
अलावा हस्त लिसित अन्यो का भी अमूल्य सप्रह हैं। आन तक ६३ 
धोटी बड़ी पुखका का प्रकाशन इस विभाग हारा हो चुका हैं। 
मकाशन अधिसश धामिक है। कुछ पुलफें नीति, व्याकरण, साहित्य 
ओर घानून पर भी निकली द्व 

उपरोक्त समस्त सस्थाओ के सुचार एय निर्विध्न सचालन के 
विये भरी सेठिया जी ने लगभग पाच लास रुपये की स्थानर सपत्ति 
सरयाओं के नाम करा दी है। इस जायदाद का अधिराश कलकत्ता 
में मकानों और दूकानों के रूप मे है। उसी के किराये से ससथाओं 


६६) 


का संशय हाता दे। मस्वाधा ये पास या स्थाई संपत्तियों! से 
ठप बाय विमिध्त रूप से एल ता रहा है। 

सस्मूमि मे इस शाय गया फोप्रयादिद फरश श्री सेटिया जो ने 
जीवन में सत्र से गा आर पुनीत का ये किया है । क्ितिस ही विशशमुओं 7 
संम्रय समय पर ससार के ताप से सपप्त होकर इस पुरय क्षेत्र फी शरण 
लो है और अपनी घिर अगप्त शात्र विपासा थो श्याज फिया दे और 
फरने हूँ। श्री सेदिया या व आपक मद्रान फायी था भ्रीगयेश किया है। 
और उन्हें उन थे भोपाब पर चंद्माया £। रन सात में झ्रापरा सह 
फाय सर से अधिझ फिपाव विशुद्ध मायना सम्पन्न और लोफ सेवा 
या परियायक ५ै। आपर यश का यद अमर ग्गारक अपना आयोपो 
गति से सदा अपने जिछास के पथ पर अग्रसर हो रहा है) 


कु 2 
है. डे. हे 


्ज्ु 
40% 


दो श्वव्द 
ऋण 

“श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह” नामक प्र-थ का प्रथम भाग पाठकों 
के सामने रखते हुए मुझे पिशेष हे हो रद्दा है। इसे तय्यार करने में मेरा 
मुरय उद्देश्य था श्रात्म सशोवन | वृद्धावस्था में यह काये मुझे चित्त 
शुद्धि, श्रात्म सन्‍्वोष श्र धमेध्यान की ओर अयृत्त करने के लिए विशेष 
सहायक हो रहा है। इसी फे श्रवण, मनन और परिशीलन मे लगे 
रहना जीयन की विशेष अमिलापा है । इसकी यद 'आशिक पूर्ति मुमे 
असीम आनन्द दे रही है। ज्ञान प्रसार और पारमार्थिक उपयोग इसके 
श्रानुपगिक फल है। यदि पाठ की इससे कुछ भो लाभ हुशा तो में 
अपने प्रयास को विशेष सफन्न समझभूँगा | अख्तुत पुस्तक मेरे बदिष्ट 
प्रयास का क्ेयत प्रारम्मिक श्रश है । इस प्रथम भाग में सी एक साल का 
समय लग गयाहै। दूसरा भाग सी शीत ही प्रकाशित करने की अभिलापा 
है । पाठकों बी शुभ कामना का बहुत बड़ा बल अपने साथ लेकर दी 
मैं इस कायेभार को बदन कर रहा हूँ.। पीकानेर बूलन प्रेस के सामायिक 
भवन मे इस सद्दिचार का श्रीयणेश हुआ था और वहीं इसे यह रूप 
प्राप्त हुआ है । उद्देश्य, तिषय और वातायरण की पच्रिन्रन छाप पाठकों 
पर पड़े विना न रहेगी, ऐसा भेरा विश्वास है। 

सबत्‌ १६७२ तथ १६७६ में छत्तीस बोल समद! नामक झ्थ के 
भथम माय और द्वितोय साग क्रमड़ाप्रकाशिव हुए ये । पाठफों से उन 
सम्रहों का यथोचित आदर क्या | श्रय भी उनसे प्रति लोगे फी रुचि 
बनी हुई है। थे समह मय भी बर्षो के परिश्रस का फल थे, और असेक 


(८१ 
सह सुनिगता से सुन कर एव वामिक्प्रया प अउगीलन में पश्चात्‌ 
सप्रहीत ह० थे भौर पिशेषत उनसा आधार प्रसिद्ध रवातन्न सूतव भर 
समयायाह् स॒च्र थे। इक सूत एव अ्य प्रन्था वी शैली पर गणित होने पर 
भी हम रस सप्रह को सयाद्ष पूण नरीं कद सतत । वे हमारे प्रवम प्रयास गे 
ओर च्नम अतुभव री इतनी ग”राई ने वी । पगतु इस समय पे समाल 
को देखने हुए थे समय से पूरे ही उद्दे लाये तो घोइ अत्युक्ित न द्वोगी। 
आज समान मे ज्ञान या सर उस रूमय पी अपना ऊँपा हो गया दै। 
इसी लिए प्रस्तुत प्र'4 रोची आदि फी हृष्टि से 'छत्तोस योल सपद/ का 
खतुगामी होते हुए भी छुछ विशेषताओं से सम्वद्ध ै। यह अन्तर छुछ तो 
पढे हुए अतुभव ये आधार पर है, पुछ बतमान समान वी घड़ती हुई 
लान पिपामा पो तलनुरूप ऐप फरन के लिए प्रीरपुछ साधना पी सुधिधा 
पर दै जो इस यार सौभाग्ययश पहले से आप प्राप्त दो सभी है। 
इस घार चितन भी योल सम्ररोद हुए है । प्राय सभी आगम 
फय सिद्धात मे थीं वे आधार पर लिखे गए हैं । 
चोलों रे आधारभूत प्रन्‍्था का नामोत्ञेस भी यथास्थान फर 
दिया गया है , ताकि अन्वेपगाप्रिय पाठझा यो स|र्भ ये लिए इधर 
ज्वर सोभते मे विशेष परिश्रम न करना पडे। धोला के साथ ही आवश्यक 
“यारया और विवेचन भी लोड दिया गया है। इस विस्तार को हमने 
इस लिए उपयोगी और मदत्यपूण सम्रमा है कि पुस्तक सावजनिक 
ओर पिशेष व्पयोगी हो से । जोज्ञों ते सपह, व्यासय्यास और विवेचन 
में मध्यरथ शष्टि से काम लिया गया है। साम्प्रदापिज्ता घी छोड पर 
शाद्र॑य प्रमाणों पर ही निभर रखने की भरसक पफोशिश यो गई दै। 
इसी लिए ऐसे योलो और वियेचनों की स्थान नहीं दिया दै जो साम्प्र- 
दायिक और एक दशीय हैं। आशा है प्रुत प्र वक्ा #ष्टिकोश और 
पिबंचर शैली उदार पाठसें को समयोपयोगे और उचित अतीत होंगे। 
प्रस्येक विषय पर दिए गए प्राचीन शाक्षे के प्रमाण जैमद्शन 
था अनुसन्धान बरने चबाने तथा दूसरे उच्च कक्षा फ॑ जियार्थियों प्‌ लिए 


[६ 


भी विशेष उपथोगी सिद्ध होंगे। बोलों का यह वृहत्‌ सम्रह उनके लिए 
मैन विश्वक्रोप' का काम देगा । साधारण सकल तथा पाठशालाओं के 
श्रयापक भी विदायियों के लिए उपयोगी तया प्रामाशिक्त निएय 
घुनने मे पर्याप्त लाभ उठा सर्ेंगे । उनक लिए यह मर थे एक मार्ग दर्शक 
श्रीर रक्नो के भण्डार का काम देगा । सावारण जिनासुओं फे लिए तो 
इसकी उपयोगिता रपष्ट ही है । 


प्रतय मे आए हुए विपयो की सूची योलो के' नम्नर देकर अपा 
राधनुफ्मणिका के अनुसार प्रास्म्भ में दे दी गई है । इस से पाठकों की 
इन्ठित विपय ढ्ँँढने मे सुविधा होगी । 

चूँकि इस पुस्तक वी शैज्ञी मे सरयानुक्म का अतठुसरण क्या 
गय्ञा है। इस लिए पाठकों को एक ही स्थान पर सरल एप सूद्रम भाव 
तथा विचार फे बोली का सफलन मिलेगा, परन्तु इस दशा में यह 
द्वोना स्राभाविक द्वी था । इस फ्ठिनाई पो इल करने के लिए कठिन 
वोलों पर पिशेप रूप से सरल एप निस्वृत व्यास्याएँ दी गई है. । 
कठिन और दुनोध पिषयों को सरल एय सुवोय करने पे प्रयत्न मे सम्भव 
है भावों में कहीं पुनरक्ति अतीत हो, परन्तु यह तो जान बूफ कर 
पाठका को मुविधा + लिए हो क्या! गया है । 

यशदब्‌ इस लिए लिखे जा रदे हैं कि प्रेमी पाठकों को भेरे 
परवान के सूल में रही हुई मावना का पता लग जाये और वे जान लें 
कि जहा इसमे आत्मीतति की ओरशणा है पहीं लोकोपकारी अद्तत्ति भी 
है।प्रथ के सम्पाध में जो छुछ जद्दा गया है बह पाठकों को अपन 
परिभ्म का आमास कटा वर प्रभावित करने के लिए नहीं अपिद एस 
धार्मिफ अनुष्ठान का समुचित आदर करने के लिए है। यटि ये मेरे 
इस कार्य से किचिमात्र भो आ यात्मिक स्फृर्ति का अुभव करेंगे तो 


लोक कल्याण की भायना को इससे भो मुन्दर ओर आध्यात्मिक साद्त्ि 
मिल सकेगा | 


[१०] 

+ओऔ जेन सिद्धान्त घोल सम्ह” मे पोल! शख साधारण पाठवा 
को एक देशीय सा प्रतीन होगा, फितु शाम्त्रा म शवों स्थान श/्ट दै। 
पड़ी योली और सम्दत में झडा अड्ढ. या सरया श>” दिए जाते छ७ यद्दीं 
जैन परम्परा म “तोल  शाद प्रचलित है। प्राउत और मश्हत न जाने 
वाले पाठक भी इससे हमारा उद्दिष्ट अ्रमिप्राय सरलता से समम 
सरेंगे। इसी लिए और शा से अपेक्षा इसरो विशेषता ही गई है) 

ओऔर इस ग्रथ म॒ बोल” शा या ही प्रयोग किया गया है । 
इस प्रथ को शुद्ध और प्रामाणित्र यनाने के लिए भरसक 
कोशिश की गई है । फिर भी सानय सुलभ उ॒टियो या रद जाना सम्मव 
है। यदि सदृदय पाठ उन्हे सूचित करने वी छूपा करेंगे तो 'आगामी 


सक्तरण म मुधार ली जाएँगी। इसके लिए में उनका विशेष अनु 
गृहीत रहेँगा। 


बूलन प्रेस बीकानेर डक 
आपार शुक्का ३, सनत्‌ १६६७ 230 
ता० ८ जुलाइ १६४० इ० भैरादान सेठिया 


आभार यद॒र्शन 


है 8.8 

सत्र अथम में भाग्त भूषण, परणिडत रत्न, शताबधानी सुनि 
भ्री रनधद्जी मदहाराच, जैनधम दिवाकर साहित्य रन्न उपाध्याय श्री 
अ्रात्मारामजी महाराज तथा परम प्रतापी पृज्य श्री हुक्‍्मीचन्द्रजी 
मद्दाराज पी सम्प्रताय के आचार्स्य पूप्य श्री जनाहिरिलालजी मद्दागज 
के अुशिष्य प० मुनि श्री पनालालजी भद्दाराज ( ऊठाला बले) 
इन धर्म गुर्ओं का आमारी हूँ, जिन्होंने हृपा पूप्रक अपना अमृल्य 
समय देकर एस प्र-थ की हस्त लिखित अति पा अवलोकन फरफे उचित 
और उपयोगी परामश पान किए है। इन पूज्य सुनियरों के इस 
शत नियत प्रति को पढ़ ज्ञाने के बाद मुझे इस ग्रथ के विषय में विशेष 
वल प्रतीत द्वोने लगा है और में इतना साइस सचित कर सका हूँ कि 
अपने इस प्रयास थो निस्सक्रीच भायर से पाठकों के सामने रस सर | 
अत एव यदि पाठको फो ओर से भी उक्त मुनिराजों के प्रति आभार 
प्रदर्शन करें तो सर्यथा उचित ही होगा। 

इस प्रन्थ के प्रशयन मै में तो उपलक्ष्य मात्र हैं। इसके लेसन, 
संपादन, सकलन, अनुवाद, अचलोरन विवेचन और व्यास्या आदि 
का अधिकाश अरत्यक्ञ काये ठो उदयपुर निवासी श्रावक भ्ीयुत्त्‌ 
प० रोशनलालजी चपलोव, वी ०, न्याय तो, फाज्य तीई, 
सिद्धान्त तीर, विधारद का क्या हुआ है (इनके इस कार्य मे मेरा 
भाग मागे प्रदशेव भर का रहा है।इस अमृल्य और सात्ोपाह 
सहायता के लिए“ "वाद घयबाद देने कीप्रधाका _ 
करूँ तो ५० “ , का उचित पुरस्कार सहोगा | ही 


ड़ 
रह है| पु 


श्र अं जे 


[९३] 

शा में केबल उनके नाम का उ्वैस करक ही अप्रसर होगा है । इसी 
अश्ार इस प्र-य वे प्रथम और दिवीय थोले ये सम्पादन में फानोड़ 
( मेयाइ ) मियासा सुआायरू प० थओयुप्‌ पृर्णचातली दुक “बाय तो 
मा सत्योग भुमे सुलम ग्हा है। रतसे जिल्ृत शास्त्रीय ज्ञान और 
हनरी अपुशीलत प्रिय विद्त्ता का लाभ उठाने से म्रथ यो उपयोगिता 
घढ़ 7३ है। श्रत श्रा पृणचाद्रती यो उन के अमृत्य सहयोग फ लिए 
धाययाद दना मेस क्तेय है । 


पतायर व्रान्त ये योट दसा सया नियासी क्रायत्ग प० श्यामलाल 
ली जैन, थी ०, “याय तीव, पिशारद करा भी समुचित सहयोग रहा 
है । श्रीयुत भीसमचन्तजी मुराश' ने भी इस काय मे सहयोग 
दिया हैं। शत होना महाशया यो मरा धयवाद है | 


अमान प० इद्रचन्द्र जो शास्त्री, शास्ताचाये वेदान्त शरिधि, 
न्याय तीर्य थ्री ए, ने दस प्रथ वी पाण्डुलिपि का परिश्रस पूर्वक 
सशोयन जिया है । वन अल्पसालीन सहयोग मे 4 यो इपयोगी, 
विशद झोर सामयिक यनाने में बिगेष सहायक है। 
ज्परोकत सज्जन सेठिया विद्यालय के स्नातक है] उन से इस 
तरह का सल्योग पाकर मुझे अपार हर द्दोरहाहै । अपने खगाये 
हुए पोधे के फूलों की सुगाय से कस माला वो हे मी होता? 
पुस्तर तस्थार होने +े कुछ दिन पहले ' भ्री जैन चीराश्रम ब्यावर” 
+ स्नातेस श्रीयुप्‌ प० घेवर चन्द्र जी चॉडिया “वीर पुत्र' लैस “्यायतीय) 


ध्याक्रण तीथ, जैन सिद्धापत शास्त्री का सहयोग प्राप्त हुआ । उससे 
पयत्न से 


इस प्रथ का शीघ्र अशशपर सुलभ होगया । अतः उद्दे मेरा 
धयवाद है । 


शमान्‌ प० सबिद्यानम्द जाशम्मा साहित्य शाही, ज्योतिर्दिंद 
कभी मैं अठुग्ररीव हूँ। किहोंने इस प्र थ मे आए हुए ज्योतिष 
सम्प वी बोलें का अवलोकन और उपयोगी परामश भददान क्या है । 


मु [8] 
चिरबूचीव लेठमल सेढिश महू नाज की इल लिप्त 


प्रति या आश्योपा-त अवलोकन कद बह बच ब्रायावर सरोधन 
क्ियिहं । रा 


हर 


इसके अतिरिक्त इस प्र हे किन के क्रचन या फोल रुप 

मे मुझे जिन जिन विद्यानों छ स्मनेय प्र ए्त्ताओ की पुस्तपों 
से लाभ हुआ हैं । उनके अति है पिप्र मप डे इसने के । 

क्र 


निरेश्स- 


बूलन प्र गम ऊ 
बूलन ग्रेस विलिंड | 4८. मेकेगन सेटिया 


प्रीकानेर 


रु 





भ्ज्मी 


भूमिका 
इस अनादि ससार चने मे अत्येफ आत्मा अपने अपने कर्मों के 
अलुसार सुप और दुःप का अलुभय कर रा है। किन्तु जो आत्मिक 
आनद है, उससे वब््वित ही है। कारण कि आत्मिक आनन्द ज्ञायिक 
ओर क्षायोपशमिर भाष पर ही निर्भर है। सो जय तक आत्मा उक्त भाषों 
वी ओर लद्त॑य नहीं करता अथात्‌ सम्यक्तया उक्त भावों में प्रविष् 
नहीं होता तब तक आत्मा को आमिक आनद को प्राप्ति भी नहीं 
हो सक्ठी | हस लिये आगमों मे विधान क्या गया है कि जब तक 
आर्मा यो चार अगों की प्राप्ति नहीं होती तय तक आत्मा मोक्ष की 
भी प्राप्ति नहीं कर सकक्‍ता। जेसे कि -- 
चत्तारि परमगाणि इल्लद्ाणीह जन्तुणो। 
माणुसत्त सुई सद्धा सजमम्मि य बीरियम्‌ ॥ १॥ 
( उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन ह गाथा १) 
इस गाथा का यह भाप है ऊि भत्पेक आत्मा को चार शअगों की 
प्राप्ति होना दुलम है। वे चार अक्न य है --मनुष्यत्य, श्रुति, श्रद्धा, और 
सयम म्‌ पुरुषाव। जय ये सम्यऊ तया प्राप्त दो जाय तव निस्सदेह उस 
जीब थी मुक्ति हो जादी है। उक्त गाधा में मनुप्यतय के अनन्तर ही श्रुद्ि 
शाद दिया गया है। इस म आय आत्म विकास का फारण शत ज्ञान 
हा मुरय फारए प्रति पादन किया है। 


अत ज्ञान क तिपय, 
शाघतों मे पाच ज्ञाना म से परोपयारी 


पकारी सिफ थ्र ही 
प्रतिपालन क्या है। इस के नही सूत्र शान कि 


में चतुद्रा भेद कथन किए गए 


(१४ ] 


हैं । व भेद जिज्ञासुओं के अवश्य ही द्वप्टव्य हे । उपयोग पूर्वक कथन 
झा हुआ श्रृत केयली भगयान की शक्ति के तुल्य हो जाता 
है । तथा श्रृत ज्ञान के अध्ययन करने से आत्मा सर्प विकास और 
पप्गार करने की शक्ति उत्पन्न कर लेता है इतना ही नहीं किन्तु 
मम्पगृशृत के अध्ययन से सम्यग दर्शन को भी उत्पन्न कर सकता है | 
गैस कि उत्तराध्ययन सूर के २८ यें अध्ययन की ?१ वीं वा २१ थी 
गया में बशन किया है [-- 


जो सुत्तमहिज्जन्तो सुण्ण ओगाहई उ समत्त । 
अग्रेण वादिरिण वा सो सुत्तरइ त्ति नायब्बो॥ २१ ॥ 
सो होइ श्रमिगम रई सुब नाण जेण अरत्थओ दिदूठ । 
शकारस अंगाइ पहण्णग दिद्विवाओ ये ॥ २३ ॥ 

' रैनगाथाओं का यह भाव है कि श्रग सूत्र वा अगयाद्ष सूत्र 
व दृष्टि बाद अआवक्रा प्रकीर्शंक सरस्थों के 'ध्ययन से सूत्र रुचि और 
भ्रमरिगम रुचि उत्पन्न हो जाती है। जो सम्यग दर्शन के ही उपभेद हे । 

अस्तुत ग्न्ध पिपय 

सम्यग इशैन की आप्ति के लिये ही “श्री लेन मिद्धान्त बोल 
मे” ब्र्धाव्‌ ग्रस्तुत प्रगथ निर्माण किया गया है! 

रण कि शास्त्रों मे चार अनुयोगो का विस्तार पूर्वक वर्णन 
है जो कि झुमुझ्ठ आत्माओं के लिये अवश्यमेव पठनीय है। 
कैसे मै -- चरण फरणानुयोग घर्मं कथानुयोग गणितानुयोग द्वव्या 
आग। स्स प्र मै चार अनुयोगों का यथा स्थान बड़ी ही सुन्दर 
फ से सम डिया है तथा अत्येक स्थान श्रपनी अनुपम उपमा रखता 
जैसे पुर स्थान मे ऐसे थोलों का समह ऊ़िया गया है जो सामाय 
री 7% ही मरया बाने है। जैसे सामान्य रूप से आत्मा एक है 
 वेपयोग लक्षण आत्मा का निज गुण है। वह सामान्य रूप से 
"पेड जीत मे रहता है। जिस द्रव्य से उपयोग लक्षण नहीं है उसी 


(१८) 


एप से मणसा से ययसा स राथसा पागडमाणे (जागरमाणें) समणी 
वबासते महाणिज्षरे महापज्ञयसाणें भयति (सत् २१०) 

इस पाठ का भाजाये यह है कि श्रायक तीन अप्लुपेक्षाओं द्वारा 
कर्मों ही नि्ररा फरते ससार चन से पार हो जाता दै | जैसे कि 

आयक मन, वचन और काया हारा निम्नलिस्तित तीन अलुप्रेज्ञाए 
सरैय करता रहे अवात्‌ तीन सनोरथा वी सदैय काल शुद्ध अन्त कर्ण 
से भायना भाता रहे। जैसे कि -< 

(१) कय में अल्प वा बहुत परिश्रद का परित्याग करूँगा अर्थात्‌ 
दान दूगा। 


(9) कय में मुण्दित होकर घर स निकल अनगार बृति प्रहण 
क्रूँगा। 


(३) कर मैं अशनादि का त्याग कर पादोगमन अनशन द्वारा 
समावि झ॒ट्यु की प्राप्ति कहँगा। 
ये तीन मनोरथ श्रमणोपासक के लिये सदेय काल उपादैय छै.। 
प्रथम मनोरथ मं अप या पहुत परिग्रह का त्याग विपय कथन 
किया है। कितु मूल सूत्र मे आरम्भ का उल्लेस नहीं है इससे दान ही 
सिद्ध होता है क्योकि हेम कोश के द्वितीय देय काएड के पचास और 
इकायन रोफ में दान शाद क १३ नाम दिये गये हैं। लैसे कि -- 
दानमुत्सर्जन त्याग , प्रदेशनयिसजेने । 
जिडायित वितरण ग्पशन प्रतिपादनम ॥५ण। 
विश्वाशन नि्रपणशमपवजनमहति । 
दान धस श्री भगयान्‌ ने सय धर्मों से मुरय वर्णन जया है। हऋत 
हतताय नोल सम्रद मे तिवासुओं के लिये अत्यन्त उपयोगी सम्रह किया 
गया है । 
प्रस्तुत प्रन्थ के चतुय तोल सप्रह से विस्तार पूर्वक चतुर्भेद्वियो 
का सप्रल है जो अने "ष्टिया से उड़े ही महत्य का है। जैसे स्थामाह 


(१६ | 


सूत के चतुर्थ स्थान के अ्रथम उद्देश में लिसा है. कि वच्य चार प्रकार के 
होते है। जैसे कि -- 

चत्तारि बत्या पण्णते तजद्ा, (१) झद्धे णाम एगे सुद्धे (7) सुद्े शाम 
एगे अपुद्धे (३) असुद्वे छाम एगे सुद्धे (४) असुद्धे सास एगे असुद्धे 
(५) एवामेव चत्तारि पुरिस जाता पणणते तभहा --सुद्धे णाम एगे सुद्धे चड 
भद्गो ४) एय परिणतरूपे यत्वा सपडियकया । चत्तारि पुरिस जाता पण्णने 
तभद्दा --सुद्धे शाम एग सुद्धमरों चड भज्ञों ४ । एप समप्पे जाए परकमे । 

( सूत्र २३६ ) 
इस पाठ का यह भाष है. कि करत चार प्रकार के होते हैँ । 

(१) शुद्ध नाम वाले एक शुद्ध वस्त्र हैं। (०) शुद्ध अशुद्ध (३) अशुद्ध शुद्ध 
(४) अशुद्ध अशुद्ध। इसी प्रकार पु रुपो के विषय मे भी जनाना चाहिये। 
जिसरा ताना बाना शुद्ध हो और ज्ञीममय वस्त्र दो, वह पहले भी शुद्ध 
है अर्थात्‌ उसकी उत्पत्ति भो शुद्ध और वस्त्र भी शुद्ध है। इसी प्रकार अन्य 
भड्ठी के विषय में सी जानना चाहिये। इस चतुभेड़ी में बस्ती द्वारा पुरुषों 
के विपय मे अत्यन्त सुन्दर रीली से वर्णन किया है। अ्रद्विंसक पुरुषों 
के लिए वस्त्र का प्रथम भन्न उपदिय है। दाष्ट्रान्तिफ में भ्रथम भन्न 
बाला पुसप जगनू में परोपफारी हो सफ़्ता है अर्थात्‌ जो ज्ञाति 
इलादि से सुमरह्त है और फिर झ्ञानादि से भी अलक्ठत द्वो रहा है 
पही पुरुष ससार मे परोपकार फरता हुआ मोक्ताधिकारी होजाता है । 


प्रस्तुत ग्र-थ में धडी ही योग्यत्ता फे साथ महत्ती पठनीय चतुर्भन्नीया 
का सम्रह क्रिया गया है। वे चतुर्मद्वियें अनेफ दृष्टि फोण से महत्ता रसती 
हैं। जो मुमुत्त जनों के लिए अत्यन्त उपादेय है. और आत्म विकास के 
लिये एस छुझजी के समान है । ई 

अस्तुत मन्ध के पचिय पोल सपह मे पाच पाच बोलो का सप्रह 
क्या गया दै। यदि उनको अजुप्रेज्ञा पू्रफ़ पढा जाय तो शिक्षासुओं को 
अत्यन्त लाभ हो एकता है क्‍्योद्ति उपयोग पूर्यक अध्ययन झिया हुआ 


॥२०। 
व आत्म जिश्रस फासुस्य कारण होता है । जैसे कि स्थानाकह् सूत्र दे 
पाये स्थान के तृतीय पद्देश मे लिसा है। नेसे कि -- 
घम्म घरमाणस्स पय शिम्सा ठाणा पण्गुत॑ तन 
छत्काएं, गऐ, रप्या, गिदयदी सरीर। 


(सत्र ४४७) 

पम्च गिहदी पण्णत॑ तह 
पुत्तनिही मित्तनिहो सिप्पनिदी वश्शुदी घनणि' है ) 
एः, 


सोए पक्च पिद्दे पश्णत लेदर -- 
घुंढठि सोते, आई सोते, तेड सोते मत सोते व सोते । 
(सूत्र ४२६) 

इस सूझर मे यह घणन दिया दै कि चिस आत्मा ने धर्म मद 
किया है उसके पाच आलम्पन भ्थान होते हूं) औैसे--छ काया, गए। 
शाना गृहर्पति, और शरीर) जउ ये पाचा हो ठीऊ होंगे तय ही निर्षि- 
पता पूरक धम हो सयेगा। 

पाच निधि (क्रोप) गूंटस्था थी होती हैं। (१) घुत्र निधि 
(२) मित्र निधि (३) शिल्प लिपि (७) धन निधि (५) धान्य निधि) 

पाच प्रकार या शांच होता है । जैसे -प्ृथ्यी शीचः 
जल शौच, तेत शीच, मन्त्र शौच और भट्य शौच | जिस म प्रथम मे 
चार शौच याद्य हू और ग्रद्मशीच अ तरह दे । इन सूत्रों दी व्याए्या 
उत्तिसार ने घडे जिस्तार से बी दे जो जिज्ञामुआ के लिये दृषव्य है। 

प्रस्तुत ध्4 के सम्रद म॒ प्ाच पॉच घोला का सप्ह बढ़ी ऊद्ा 
पोह एस कया गया है। प्रत्येक पोल पड़े महत्व का है और अनेक दृष्टि 
फीण से बिचएने यो"य है। अत यह सप्रह अत्यत परिश्म द्वारा फिया 
गया है। इस से अत्यत ही लाभ होने की समावना पी जा सकती है। 
मेरे पिचार म यह ग्र-थ प्रत्येज व्यक्ति के लिये उपयोगी है। यदि पाठ- 


शालाओ से श्सको स्थान मिल जाय तो विश्वार्थियों को अत्यन्त 
लाभ होगा । 


[२१ ॥] 
ओऔमान सेठ नैरोंदाननी को अत्यन्त धन्यवाद है कि वे इतनी 
बृद्धावस्था दोन पर भी श्रुत छान के प्रचार में लगे हुए दूँ । 
श्रुत ज्ञान का प्ेचार ही आत्म विकास का मुस्य हेठ है | इसी से 
आत्मा अपना क्त्याय कर समझता है। क्योंकि उत्तराध्यत्रत सूध्र क २६ 
यें अध्ययन प २४ वें सूत मे लिसा है कि -- 


सुयरम आराहणवाण ण भन्‍्ते जीवे कि जणयढ़ ?। सुयस्स 
आराहणयाए अनाण सचेइ ण॒ थ सकिलिस्सइ । २४ ॥ 


इस पाठ का यह भाय है कि भगनाव, भी गौतम जी मद्ाराम 
अमए भगयान्‌ थ्री मद्दाबीर स्थामी से पूछते हैँ कि हैं भगवन्‌ ! परिधि 
पूरक भरत की अराधना करने से जोय की फिस फन्न की श्रोत्ति द्वोती 
है! इस प्रश्न दे उत्तर स श्री भगनान फरमाते है, कि दे गौतम सम्य 
नया भृत्त की आरापना करने से अज्ञात और क्लेश का नाश द्वो जाता है. 
फारण किस्लेश अन्नान पूपेक ही होता है। जब अज्ञानता वा नाथ 
हुआ तय कलेश साथ हो नष्ठ हो जाता है। अत सिद्ध हुआ शुत 
आराबना के लिए स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए क्योंकि स्वाध्याय बरने 
से ज्ञानायरणीय फ्मे क्षय हो जाता है । फिर आत्म/ ज्ञान रपस्प में लीन 
दोचाता है| जैसे कि आगम मे कथत है कि >« 
सम्काप्ण भन्‍्ते जीते कि जणेंइ ? 
/ नाणापरणिज्ज़ फ्म्म खबेह ॥ १८॥ 
अत स्वाध्याय अथर्य करना चाहिए। स्वाध्याय करने से दी फिर 
आत्मा को प्राय चारित्र शुण की आ्राप्ति हो जाती दै चाद्दे यह देश 
चारित हो या से चारित! सूयगठाय सूत अथम श्रुत ररन्‍ध क द्वितोय 
अध्याय के तृतीय उद्देश फी १३ वीं गाया में लिया है -- 
गाए पिश्च आये नरें, अशुपुव्य पाशेदिं सजब। 
सम्षद्र सम्बस्व सुन्वते देकाश गन्झे स लोगग्र ॥ ९३॥ 


(२२) 


आावाय-ज्ञो पुरुष ग्रह घास मे नियास उस्ता हुआ भी प्रमश 
आधर धम फो प्राप्त फ्स्‍्के प्राणिया वी ट्िसा से निएृच् होता दे तथा 
स्वत समभाष रखता दै पट मुप्नन पुरुष देयताओं के लोक में जाता दै। 
प्रस्तुा प्रथ से अध्ययन करों वाले विद्यार्थियों फो इससे 
अत्पन्त लाभ हो सकता है। क्याहि यह प्र थ यडी उत्तम शैली से निर्माण 
फ़िया गया है। अत प्रस्थेज मुमुछु आत्मा पो इसका रपराध्याय फरना 
चाहिए निस से बह ब्मश निराण पद ही प्राप्ति पर सके । 
सयत्‌ १६६७ आपाड़ | उपाध्याय जैय मुनि आात्माराम (पममावी) 
शुजज्ञा '3 चन्द्रयार लुधियाना 
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बफुश ३६६ | एव अनुमत पाँच स्थान. ३४६ 
बकुश के पाँच भेद रेद८ | भय सक्ञा चार कारणों से 
चाघ २४५३ । उत्पन द्वोतों है. १०२७ 
बध की न्याग्या और भेद २४७ | भय मज्ञा १०२ 
बावन नासक्स के पाँप भर्त्ता ( सेठ ) का #त्युपरार 
भेद ३६० | दु शक्य है १२० 
चधन प्रतिघात ४१६ | भपप्रत्यय अवधि छान ५३ 
बधनोपक्रम २४६ | भवसिद्धिक 


पद 


(४५ ] 


बिपय पोल नस्पर 
भवस्थिति ३१ 
भव्य द्रव्य देव हर 
भाडईिक ३७३ 
भार्ट चार रद 
भाई के समान आनक १८8 
भार प्रत्यवरोहएता विनय ये 
चार भेंद श्श्८ 
भाव १६६ 
भाव २९० 
भाव इद्र के दीन भेद ६२ 
भान अनोद्री २१ 
भाव दु से शब्या के चार 

प्रवार श्श््र्‌ 
भाव देव घ्र्र 
भावना चार श्र 
भाव निक्तेप रग्ध्‌ 
भय अतिन मण ३२६ 
भाव प्रा की व्यास्या और 

भद श्ध्प 
भाव शुद्ध ड्श्द 
भाव समक्ति १० 
साणजेरद्रिय ण्३े 
भावेशडिय के दो भेद्‌ 9 
भाषा के चार भेद २६६ 
भाषा समिति ब्श्३्‌ 


विपय बोल नम्मर 
मिन पिणड पातिक १५५७ 
झुज परिसपे प०६ 
भूति फर्म ४०४ 
भेद श्ग्द्ध 
भोग प्रतिघात ४१६ 
भोगान्तराय 56० 
अन्‍न-- ५. ज«-«. 
मर 

मच्छ के पांच प्रकार १० 
मच्छ की उपमा से भिक्षा ऐेने 
वाले भिकुक के पाच प्रकार ४११ 
मतिज्ञान ( आभिनिवीधिक 

ज्ञान ) श्र 
मतिज्ञान के चार भेद १०० 
मति झ्ञानावरणीय शरष्८ 
मत्सरता (मात्सरये) ३१२ 
मय श्६१ 
मनुष्य के तीन भेद १ 


मनुष्य सम्पस्वी उपस् के भी 


चार प्रकार २४१ 
मनुष्य आयु बध के चार 

च्य्ण्णु १३2 
मनोगुप्ति (स) रैश८ 
सनोदुष्प्रशिधान 2३०३ 
सनोयोग ९५ 
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नम्बर 
पिपय चोल असर विपय श्र हिल 
सन पयय क्षान ३७० | माया के चार मेंद और उन 
उपमाए 5६१ 
मन पयय ज्ञान वी व्यास्या 
और भेद ९३४ | माया प्रत्यवा श्६३ 
भंः 
आप जन ही | माया शब्य १०४ 
प्रामी जिन 
मन पयय जि हे हल आंत #एंगा ४५६ 
सन पयय ज्ञानायरणीय है | आद पिप्रतिपत्ति 8०६ 
मरण के दो भेद ५३ | भआईव ३४० 
सरणाशसाप्रयोग ३१३ उद्घातिक ३२४५ 
के & भासि+ उद्घा 
सपि कमें ४ आसिक अलुद्घातिक ३०५ 
महानिदेश और मतापभ्गसान | सज वे समान शायक... रेप 
के पाच धोल ६६० | प्रिथ्यात्व श्ष६ 
महानितरा और सद्ापयेय्सान | मिश्यात्व पाच श्पप 
फ पाय योल झ्ध्र्‌ च प्रतिक्मण ३५६ 
ि & 
महात्त री ब्याय्या और भेद ३१६ | मिश्या दशन ७७ 
महासामान्य 9६ | मिथ्या ररानपायका १६३ 
माता के ती। शरद ३१२३ | मिवादशन शल्य ्ण्ड 
मिश्र दशन छठ 
माता पिता का प्रत्युपतार 
दे २३9 मिश्रभापा २६६ 
दूं शम्य मुक्त शई८ 
माता पिता के समाय श्रावक १८४ | मुर्थ श्८ 
मा'यरथ्य भायना 8६ मूल सुण प्र 
मान १५८ | मृल सूत्र चार २०४ 


मान फे चार भेद और उनकी 
उपमाए 


साया 


१६० 
श्श्ष 


सपावाद विस्मण मदाश्रद ३१६ 
मृपादाद विर्मण रूप द्वितीय 
सहात्व वी पाच भावनाएं शे१८ 


[ ४७ ] 


विषय चोल नम्वर | डिपय बोल नम्बर 
मपोपदेश ३०२ | मौन चरक ३५३ 
भैष की उपमा से चार दानी 207 कल 

पुर्प श्ण्र्‌ यृ 

मेष परी उपमा से पुरुष के. | यथास्यात चारिय हे १५ 
चार प्रमर १७३ ; यथाच्छन्द ३४७ 
भेघ चार १७२ | यथातथ्य स्पप्न दशेन घ२१ 
मेघ के अन्य चार प्रसार (क) १७४ यथाप्रवृत्ति करए छ्द 
मेय किस्याणा २६४ | यथासूच्म फुशील ३६६ 
मैत्री भावना २४६ | यथासूरम पुलाक श६७ 
मैथुन निस्मण महान्त.. ३१६ | (दा सूधम बकुश ३६६ 
मेथुन विस्मण रूप चतुये यथा सूहम निरेथ ३७० 
महात्त फी पाच भावनाएं. ३२० युग सवस्सर 8४०० 
मैथुन सा १४६ | युद्ध शुर श्३्‌ 
मैथुन सज्ञा चार कारणों से योग २८६ 
उसपन्न होती दै ४५ | बोग को व्याख्या और सेद ६४५ 
मोक्ष पुरुषथ' १६४ | कग प्रतिक ३२६ 
मोर प्राप्ति फे पाच कारश २७६ ४ मे कमाए 

मोक्ष सगे के चार भेद. १६५ | योनि को व्यास्या और भेद. ६७ 
भोत्त मागे के तीन मेद.... ७६ «६४४३४ 

मोह छ०्ध्‌ र्‌ 

मोद गर्मित वैराग्य ६० | रस गारव धर 
भोद जनन ४०६ | रसनेन्द्रिय शेर 
मोहरीय फसे की व्याख्या" | रस पाच ४१५ 
ओर भेद रु८ | रहोउ्भ्यास्यान ड्ण्र 
सौणण्ये 


रे०्८ राग बन्धन २६ 


पे 


[ ४८ ] 


विपय बोल नम्पर 
राजय्था चार र्श्र 
राजा को ऋद्धि रे तीन भेद १०१ 
राजा के अन्त पुर में साधु प 

प्रवेश फ्रने ये पाच फासण शेशे८ 
राजावप्रद्द दे 
राशि की व्याग्या (य)७ 
म्थि रत 
रूपरथ धम ध्यान कर हे 
रूपातीत धर्म ध्यान २२० 
रूपातुपात ३१० 
रूपी ६० 
रूपी के दी भेद ६१ 
रोचक समक्ति ध्् 
रौद्र ध्यान ग्श्शर 


शौद्र ध्यान के चार प्रकार. २९८ 
शैद्र ध्यान पे चार लक्षण. २१६ 


ब--०्नन+ः 


ल 
लक्षण घी व्याय्या और भेद ६२ 
लक्षण सवत्सर ड9०० 
लक्षणाभास की व्याग्या और 
भेद १२० 
ल"गएडशायी ्श्ह 
लव भावदिय तू 








विपय ब्रोल नम्यर 
लाघव 3589 
लाभानतराय दैघप 

। लिब्न छुशील ड््ध 
लिट्न पुलाए ३६७ 
लक्ष चरक ३५२ 

| बल्लाहार ३५६ 
लोक पी व्याग्या और भेद ६५ 
लोक्यादी १६१ 
लोकापाश इव 
लोफान्त से बाहर जीव थ।र 
पुद्रल के ५ जा सपने ये चार 
पारण ग्ध्द 
लोभ श्श्रप 
लोभ के चार भेद और उनयी 
डपमाए १६२ 

टी 
य 

| बचन गुप्त (गष्र्द 
चचन योग धर 
घरिदत्सा रेप 
चघ ३३०१ 


घनरपते क तीन भेद ० 


वनीपर की व्यारया और भद्‌ ३७३ 
बय स्थविर धर 
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विपय वोल नम्भर | विषय बोल नम्पर 
वपायास अथान चौमासे के पिनय प्रतिपत्ति के चार 

पिछले ७० दिनों में पिद्वार करते | प्रकार श्ड्ढे 
के पाँच कारण ३३७ | विनययादी १६१ 
पर्णे समलनता त्रिनय के चार | उिनय झुद्ध इ्ण्८ 
प्रकार २३७ | विपरिणामना उपक्‍्स म्ध्६ 

| मं 

बच्चन के पाँच मेद ३७० * विपरीत स्पप्न दशन ४२१ 
बम्तु के रत पर चतुष्य के चार. | उिपाक निबय २२० 
भेद २१० | विपुवमति मन पर्य्र ज्ञान १४ 
बार दुष्प्रणिवान ३०६ | सिपयेय 89१ 
यरागतिशय (सर) १२६ | विमानों के तीन आवार ११४ 
बाचना 3८१ | पिरत्ति २६६ 
बाचना के चार अपान २०७ | पिरसाहार ३५६ 
बाचन, के धार पात्र २०६ | विराधना पछ 
नाता देने के पाच पोल. २८२ | विरुद्ध राज्यातिक्त्म ३०३ 
वादी के चार मेद १६१ | पिवृत्त योसि द््छ 
पानी चार १६२ | पिशेष ४१ 
पिक्था २६१ | विथाम चार १८3 
विकया की त्यास्या और विपय २६१ 
भद्‌ १५८ | बीरासनिक श्श्७ 
बिज्ञेपणा विनय ये चार वीर्याचार इ्ण्छ 
सकार २३२ | चीर्यान्तराय श्द्प 
विज्ञेषणी कथा की व्याख्या इह्त्कप सूछ का सक्तिप्त विपय 
ओर मंद १५५ | परिचय २०श्‌ 
धिचिक्त्सा २८४  वेदक समझित श्पश 


विशीया (यैनयिरी) बुद्धि. २०१ | देद की व्यास्या और सेद 


[ 


विपय बोल न* 
बेदनीय फर्म के दो भेद 
बेदिवा प्रतिलेयना ये पांच 
भेद शा 
बैक्किय घ वन नाम कमे 

बैक्रिय शरोर ३ 
चैदारिणी ग 
चैभायिस गुण 

चैराग्य बी व्यास्या और उसके 
भेंद 

व्यज्धनायम्रद 

ज्यतित्तम 

व्यय 

व्यवसाय की “याप्या और 

भेद 

ब्ययसाय सभा 

च्ययहार 

व्यपतार सत्र या सक्तिप्त विए 
परिचय 

ज्यवहार पाँच 

व्यवहार भाषा 

व्ययार राशि 

व्ययद्वार समक्त 


पल 
श॒ 

श्फा 

शनेस्वर समत्सर 


॥ 


श्मण ( समए, समन ) की 
चार व्यारयाए रश्ष्प 
अम्रणोपासक ( श्राप ) के तीन 
मनोरथ 


श्रमण बनीपक ३७३ 
आबफ के चार अंकार श्प्छ 
आवक के अन्य चार प्रकार १८४ 
आवक के चार विश्राम श्प्प 
आय के पाच अभिगम ३१४ 
आयऊ के बारह प्तों के 
/श्रतिचार ३०१ से ३१२ तक 
भुतज्ञान रेड 
अ्रनतञान श्र 
भुतज्ञान के दो भेद १६ 
श्रृतज्ञानापरणीय श्ष्८ 
औैत धर्म (८० 
भरत धर्म फे दो भेद १६ 
भृत में राग छ्रृ 
श्रुत विनय के चार प्रकार २३१ 
भूत व्यवहार इ्ध्र्‌ 
भुत सामायिक १६० 
श्रेणी के दो भेद श्र 
ओोपेन्द्रिय इ्दर 
गे बतीपक रेष३ 


रा कु]. 
हा (श] 
फेर 
ब्रिपय बोल नम्पर । विपय 


क्न्ध्ण्फ 


| 
दर 


सत्म (पस्या +- कफज 


और उसके ४० ड्रक 
सरयाव ऊीपेर ऋऋषड 
सय्या नज्िद े 
सपघात नाम ऋ्य इ कल्क 
मज्ञ को चर अप से गा 
सज्ची ढक 
सज्बलन 20 
है 
सभोगी साथुऋ के... 
करने के पार डक 
सम्मोह्दी भार अब पके 
प्रमर । 
सेयताससक] 7" ८ 
मयती  ॥ 
सत्र * 7? &. 
संयम पा मा 
जयुताफिद ० 
अदा *ँ-. इड5 
सर्प * पे ज्छ्र्फ 
सलेकादूर “ घ्ड 
सक्म कि कार खा 


प्र 


छ० 


१६० 


के ही 


पक 
श्प2 
रत ७ 
! फ् 


् 
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विषय बोल नम्पर 
समुदान क्रिया श्ध्च् 
समुद्देशाचार्य्य ३७१ 
सम्मूछिंम घ्् 
सम्मूर्ठिम नायु ४१३ 
सम्यक्त्व १६० 
सम्यफ्त्व ग्ह्६ 
सम्यान ६ 
सम्यग्दर्शन ड्द 
सम्यग्यचारित्र ६ 
सम्यदशेन क्र 
सर्ववन्ध घर 
'स्पिरत्ति श्६० 
से विरति साधु के तीन 
सनोरब ८६ 
सर विस्तार अनन्तक श्श्ष 
सहमाध्याग्यान डेण्र 
सद्दायता विनय के चार प्रकार २३६ 
साशयिक मिध्यात्व श्प्प 
सासारिक निधि के पाच भेद्‌ ४०७ 
सागरोपम फ दीन सेंद श्ण््ट 
सागरोपम इ२ 
सागारी शिय्यादाता)अपप्रह ३३४ 
साथा गारव श्ष्प 
सातावेदनीय श्र 
साधर्मिक अवमह ३३४ 
साधु 


विषय बोल नम्बर 
साधु के द्वारा साध्वी फो 

अहरण करने या सहारा देने 

के पाच घोल 

साधु, साध्वी के एकत्र स्थान 
शय्या निपया के पाच योल ३३६ 


३४० 


साध्य ४२ 
सानक ३७७ 
साम श््धू 
सामन्तोंपनिपातिकी क्रिया. २६४ 
सामान्य ४१ 
सामान्य के दो प्रकार से दो 

भेद ६ 
सामायिक चारितर ३१५ 
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मेंगलाचरण . 


जयह जग जीय जोणी पियाणओ, जग गुरु जगाणदी । 
जगणाहो जुगयन्य्‌ जयह जगण्पियामहों भयय ॥ १ ॥ 
जयह सुआणं पमग्रो, तित्थयराण अपच्छिमो जगड़। 
जयई गुरु लोगाण जयइ महत्प्पा महायीरों ॥ २॥ 
( श्री नन्‍्दी सूत्र ) 
भावाथ;--सम्पूर्ण ससार और जीयों के उत्पत्ति के स्थान 
को जानने बाले तीर्थंकर सदा पिजययन्त रह । तीर्थंकर भगवान्‌ 
ज़गव्‌ के गुरु, जगत्‌ फो आध्यात्मिक आनन्द देने वाले, जगत्‌ 
के नाथ, जगव्‌ के यन्‍्धु तथा जगव्‌ के पितामह हैं ॥ १॥ 
द्वादशाग रूप बाणी के अकंट फरने वाले, तीथ्थरों में 


अन्तिम तीथंकर, जिलोक के गुरु तथा महात्मा भगयान महापरीर 
स्वामी मदा पिजययन्त रहें | 


कु श्री सेठिया जैन भ्रथमाला 


पहला बोल 
( बोल नम्पर १ से ६ तक ) 
#-आत्मा--जो निरन्‍्क आतादि पर्यायों को प्राप्त होता है यह 
आत्मा है। सर जीगो का उपयोग या चेतन्य रूप लक्षण 
एक है गत एक द्दी आत्मा उहा गया डर ॥ 


५ (ठाणाग  सूबर) 
२-ममस्ित--सत द्वारा प्रसपित पारमाथिक जीयादि पटार्थों 
या श्रद्धान कर्ता समस्त है। समरित के कडे अरयर से 
भेट स्यि गये है | जैसे-- 
एगगिह दरिह तिविह चढ़ा पचविह दसवरिद्द सम्म । 
दव्याई मार्गा्ट, उयसमर भेणह या सम्म ॥ १॥ 
(प्रयचन सारोद्धार ६४२ दीं गाथा ) 
अर्थात्‌-समक्ति के द्रव्य, भाय, उपशम आदि के भेद से 
एक दो तोन चार पाच तथा दस मद होते हैं | ( इनया 
पिस्तार आगे के योलों म जरिया जायगा ) 
( दच्त्वाथे सूत्र प्रथम अध्याय ) 
( पचाशक अधिकार १) 
३-”एड --निमसे जीयो की हिसा होतो है | उसे एड कहते 
हैं | ( दण्ड दो प्रकार क हैं-डष्य और भात | छफ्डी, 


श्र श्ादि द्रव्य दए्ट हैं। और दुष्प्रयुक्त पन आदि भाय 
दए्ट हैं।) 


६ ठाणाग १ सूत ३ ) 
४“नम्यूड़्ाप --तियतू लोफ के अससयात डीप और समझ्रों 


के मध्य मे स्थित ओर सत्र से छोठ, जम्मूरत से उप 


श्री जैन सिद्धान्त बोल सम्रह ३ 


लक्षित और मध्य में मेरु परत से सुशोभित जम्बू दीप है। 

इसमें भरत, ऐरायत और महायिदेह ये तीन कर्म भूमि भर 

हँमयत हैरण्यबत, हरिस्प रम्यकप, देयुरु उत्तर ऊुर, ये 

छः अकम भूमि क्षेत्र हैं । इसकी परिधि तीन लास सोलह 

हजार दो सौ सत्ताईस योजन तीन कीस एक सौ अद्ठाईस 

घनुप तथा साढ़े तेरह अगुल से कुछ अधिक है। 

( ठाणाग १ सज ५२ ) 
( समाष्य तत्त्वा्थ सूत्र अ्रध्याय ३ ) 

४“प्रदेश--स्कन्ध या देश में प्रिले हुए द्रव्य के अति सूद्म 

( जिसका दूसरा हिस्सा न हो सके ) रिभाग की प्रदेश 


कहते है। 
( ठाणाग १ सूत्र ४५ ) 
६-परमाणु.--स्कन्ध या देश से अलग हुए पुद्गल के अति- 
धत््म निरश भाग को परमाणु कहते है । 
( ठाणाग १ सृत्र ४४ ) 


8 श्री सैठिया जैन ग्रन्थमाला 


दूसरा बोल 
( ब्रोल नम्बर ७ से ६२ तक ) 
७(क ) राशि पी व्यारया 
राशि --उस्तु के समृद्द को राशि कहते हैं । 
गशि के दो भेद -- 
(१) जीए राशि ( २) अजीर राशि | 
( समवायाग १४६ ) 
७९(ख ) जीव --जो चेतमायुक्त हो तथा द्रव्य और भाग प्राण 
पाला हो उसे जीय कहते हैं | जीय क दो भेद हैं । 
(१ ) समारी ( २) सिद्ध 
ससारी--कर्मों के चक्र मे फ्स कर जो जीय चोगीस दण्टक 
और चार गतियो में परिश्रमण फरता हैं उसे समारी 
कहते हैं । 
मिद्ध--स्र क्ों का क्षय करक जो जन्म मरण रूप समार से 
मुक्त हो घुफे हैं उन्ह मिद्ध कहते है । 
( ठाणाग २ सूत्र १०१ ) 
( तत्त्वाथे सूच्र अध्याय २ सूध्र १० ) 
सत्गनर अगर से ससारी जोय के दो दो भेद -- 
१ उस 


२ स्थायर 

१ खद्म २ बादर 

१ पर्याप्त २ अपर्याप्त 

१ सर्ची २ असन्नी 

१ परित्त ( अल्प ) समरी २ अनन्त समारी 
१ सुलभ योधि 


२ दुलंभ बोधि 
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१ ऋृष्णपक्षी २ शुक्रपत्ी 
१ भयसिद्धिक २ अभपयमिद्धिक 
१ आहारक २ अनाहारक 


प्रस'“--अस नामम्मे के उदय से चलने फिरने याले जीय को त्रतत 
खहते हैं | अभि और वायु, गति की अपेक्षा प्रस माने 
गये हैं। 


स्थायर'--र्थायर नाम ऊर्म के उदय से जो जोर एथ्वी, पानी 

आदि एकेन्द्रिय में जन्म लेते हैं ) उन्हे स्थायर कहते हैं । 
( ठाणाग २ सूज १०१ ) 

सल्म'--खद्म नाम कमे के उदय से जिन जीयों का शरीर 
अ्रत्यन्त ब्रूज्म अर्थात्‌ चर्मचलु फा अगिषय हो उन्हे श्वज्म 
कहते हैं। 

बादर,--बादर नाम कमे के उदय से बादर अर्थात्‌ रथूल शरीर 
वाले जीय यादर कहलाते हैं । 

( ठाणाग २ सूत्र ७३ ) 

पर्याप्ृक*--जिस जीय में जितनी पर्याप्तियों सम्भय है | बह जय 
उतनी पर्याप्तियों पूरी कर लेता हैं तय उसे पर्याप्तऊ कद्दते 
हैं । एफेन्द्रिय जीय स्वयोग्य चारों पर्याप्तियों ( आहार, 
शगर, इन्द्रिय, और श्यामीच्छयास) पूरी करने पर, हीन्द्रिय, 
जीदधिय, चतुरिद्धिय ओर अमनज्जी पचेन्द्रिय, उपयु क्त चार 
और पाचती भाषा पर्यात्ति पूरी करने पर तथा सज्जी पचे- 


दरिद्रिय उपयु क् पाच और छठो मन; पर्याप्ति पूरी फरने पर 
पर्याप्रक कहे जाते हैं । 


् ओी सेडिया जन प्रथमाला 


कयली समुद्गात के आठ समयो में से तीसरे, चौथे और 
पाचयरे समय में जीय अनाहारफ रहता है | 
( ठाणाग २ सूत ७६ ) 
६-निगोद “-साधारण नाम कर्म के उदय से एक ही शरीर को 
आश्रित करके जो अनन्त जीय रहते हैं ये निगोद कहलाते 
हैं| निगोद के जी एक ही साथ आहार ग्रहण करते हैं। 
एक साथ श्यामोन्छयास लेने है और साथ ही आयु बाधते 
हैं और एक ही साथ शरीर छोडते है । 
निगोदके दो भेद है--(१) व्ययह्वार राशि (२) अ्रव्यय्हार राशि। 
व्ययहार राशि --निन जीगो ने एक यार भी निगोद अवस्था 
छोड कर दूसरों जगह नन्‍्म लिया है ये व्यवहार राशि है। 
अख्ययहार राशि --जिन जीयों ने कभी भी निगोद 
नही छोडी है जो अनन्त काल से निगोद में ही पढे हुए हैं 
थे अव्ययहार राशि हैं। 


( सैन अभ उल्लास २-४ ) 

१०-सम्पक्त के चार श्रफार से दो दो मेद । 

$ द्रव्य सम्यस्त्व २ भाय सम्यक्त्व 

१ निश्चय सम्यस्ल २ व्ययहार सम्पक्त् 

१ नैमगिस सम्पउत्वत.२ आधिगमिऊ सम्पक्‍्त 

१ पीदगलिक सम्यक्च २ ही 
दब्य सम्पक्व +रिशुद्ध स्वि हुए “4. 

द्रव्य सम्यवत्व कहते है । 
भावसम्पक्त् --चैसे उपनेय 

स्पष्ट स्प से दस 


कु 
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पुदूगलों के हारा आत्मा की केयली प्ररूपित तच्यो में जो 
रुचि (अद्धा) होती हैं यह भायसम्यसत्य ह । 
(६ प्रवचन सारोद्धार गाथा १४२ ) 
निश्रय सम्यवत्थ --आत्मा का वह परिणाम जिसके होने से शान 
गिशुद्ध होता है उसे निश्चय सम्ययत्व कहते है । अथया 
अपनी आत्मा को ही ढेव, गुरु और यम समकना निश्चय 
सम्पक्ल है । 
व्ययहयर सम्यरूय--सुदेव, सुगुरु और सुधर्म पर विधास करना 
व्यवहार सम्यक्त्व है । 
प्रवचन सारोद्दार गाया ६४७३ की टीऊझा में निश्चयसम्पपत्त 
और थध्यपहार भम्पक्त्व की व्याग्या यो दी है। 
१०-देश, काल भौर सहनन के अनुसार यथाशक्कि शास्रोकत 
संयम पालन रूप भ्ुनिभाय निश्चय सम्यक्त्व हैं । 
२--उपशमादि लिड्न से पहिचाना जाने ब्राला शुभ आत्म- 
परिणाम व्यवहार सम्यवत्व है। इसी प्रकार सम्यक्ल के 
कारण भी व्यपह्टार सम्यद्त्व हो है| 
( क्संग्रन्थ पहला गाया १४ वीं ) 
नेमगिऊ सम्यक्‍त्व --पूर्य छ्योपणम के ऊारण, यिना गुरु उपदेश 
के स्वभाव से ही जिनरए ( फेय्ली मगयान के देखे हुए ) 
भागे रे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और नाम आदि निक्तेपों 


की अपेज्षा से जान लेना, श्रद्मा करता निसर्ग समफ्रित है। 
जैसे ७ 
जसे मस्देची माता | 


१० मा सेठिया वैय प्रयमाजा 


आधपिगतिर सम्यदल --गुरु आ्रटि के उपदश से भथया भ्द्न 
उपाग भादि के अध्ययन से जीयाटि तचा पर साय भद्भा 
होना भ्राधिणमिर ( श्रभिगम ) सम्परूप हैं। 
( ठाणाग २ सूत्र *० ) 
( पत्रयणा पाला पद ) 
( तक्त्याथ सूत्र प्रथम अध्याय ) 
पीहगलिक सम्पक्त --पायोपशमिर_सम्पप्य शो पल्यलिय 
सम्पक्त्य वहते हैं क्योकि क्षायोपशपिक सम्यवस्ध मे सम 
फित मोहनीय के पुद्गलों का वेदन होता है । 
अपौद्गलिक सम्पक्व--चापिक और श्रीपणमिर्र समस्त थी 
अपीदृगलिफ सम्पक्ल पहते हैं। बयोकि इसम समक्ित 
मोहनीय का साधा माश अथया उपशम हो जाता ह पेन 
नहीं होता है। 
( प्रवचन सारोद्धार गाथा ६४२ रीप। ) 
११-उपयोग --सामान्य या रिशेष रुप से वस्तु को जानना 
उपयोग है । उपयोग फ दो भेद है। (१) जान (२) दर्शन | 
नान “-जो उपयोग पटाथा के प्िशेष धर्मों का जाति, गुण, 
क्रिया शआदि का ग्राहक है यह नान पद्म जाता है। नान रो 
साआार उपयोग कहते हैं । 
गेन --जो उपयोग पटाथों क सामान्य धर्म पा अर्थात्‌ सता 
का ग्राहक है। उस दशन कहते हैं। दर्शन यों निगरशार 
उपयोग कहते है। 


( पस्वणा पद म८ 
१२-च्ञान के दो भेद --(३) प्रत्यक्ष (२) परोत्त । 


श्री मैप सिद्धात पोन सप्रह ३१ 


प्रत्यक्ष-उन्द्रिय और मन की सहायता के ग्िता साक्षान्‌ आत्मा 
मे जो ज्ञान हो वह ग्रत्यत्ष ज्ञान है। जैसे अयविज्ञान मन - 
पर्यय ज्ञान और केयल ज्ञान ) 
( श्री नन्दीसूर ) 
यह व्यारया निश्रय दृष्टि से 6 । व्यपह्ारिक दृष्टि से तो 
इन्द्रिय और मन से होने पाले ज्ञान को भी प्रत्यत्त कहते है | 


परोत्षज्ञान--इन्द्रिय ओर मन को सहायता से जो ज्ञान हो वह 
परो्त ज्ञान है | जैसे मतिज्नान और श्रुतत्ञान। 
अथगा 
जो ज्ञान अस्पष्ट हो ( तिशठ मे हो )। उसे परोक्ष ज्ञान 
कहते हैं । जैसे रमरण, प्रत्यभित्नान यदि ) 
( ठाणाग २ उद्देशा ३ सूछ ७१ ) 
१३-अवविश्नान को व्यारया और भेद्‌"-- 
इन्द्रिय और घन की सहायता के पिता द्रव्य, नेत्र, काल 
और भाव की मर्यादा पूरक जो ज्ञान रूपी पदार्थों को जानता 
है। उस अगग्िज्ञान फहते है । 
अपविवान के दो भेद'--(१) भय पत्यय (०) क्षयोपशम प्रत्यय | 
मप्रप्रत्यय अयधिनात'--जिस अयविज्ञान के होनिम भय्र हो 
कारण हो उसे भय अत्यय अग्पि ज्ञान कहते है। जेसे-- 
नारकी और ढेसताओं को जन्म से ही अयपिनान 
होता ६ । 
कयोपशम प्रत्यय अयय्रिज्ञान/--ज्ञान, तप आड़े कारणों से 
मनुष्य और तिर्यश्वों को जो अपविज्ञान होता है उसे 
चल री 


श्र श्री सेढिया जैन मा यम्ाग 


ज्ञयोपणशम ग्रत्यय अयवियान कहने है । यही ज्ञान गुण पत्यय 
या ली प्रत्यय भी कहा जाता है। 
(ठाणाग २ उद्देशा १ सूत 3१ ) 
१४-मन पर्यय ज्ञान--उन्द्रिय और मन ही सहायता के रिना 
द्म्य, बेब, फाल और माय वी मर्यादा पृर्षफ़ जो जान सनी 
जीय के मन मे रहे हुए भात्रों को जानता है उसे मत पर्यय 
ज्ञान कहते है। 


मन पर्येय श्ञान क दो भेद --(१) झजझुमति (२) प्िपुलमति । 

पजुमति मन परययय झान “-दूसरे के मन म॑ सोचे हुए भागों को 
सामान्य रुप से जानना ऋज्ञमति मन पर्यय ज्ञान है| जेसे 
अग्नुक व्यक्ति ने घढा लाने था परिचार फ़िया है। 

खिपुलमति मन पर्यय ज्ञान --दूसरे के मन में सोचे हुए पदार्थ 
के रिपय मे रिगेप रूप से जानना परिपुलमति मन पर्यय 
ज्ञान है। जैसे अग्॒क ने निम घड़े शो लाने वा विचार 
झ््या है घह पडा अमुऊ रह्ढे का, अमुऊ श्राशार वाला, और 


अम्ुुझ समय में यना है। इत्याति पिशेष पर्यायो-अयस्थाओं 
को जानना | 


( राणाग २ उद्देशा १ सूथ ७२ ) 
१५-परोज्ष चान के दो भेद +- 


(१) आमिनित्रोधिक ज्ञान ( मतितान ) (०) श्रतवान | 
आभिनिरोषिक सान -पाचा इच्धियो और मन ऊ डरा योग्य द्श्‌ 
मे रह हुए पदाथ का जो सान होता है यह आमिनियोधिका 
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ज्ञान या मर्तिजञान फहलाता है । 
(पत्रवणा पद २६ ) 
(ठाणयाग ? उद्दे शा १ सूत्र ७१) 
अतज्ञान"--शाद्रों को सुनने और पढने से इन्द्रिय और मन के 
द्वारा जो जान हो वह श्रुत्ञान है । 
( भगयतों शतक ८ उद्देशा २ ) 
अथया 
मतियान के याद मे होने वाले एवं शत्द तथा श्र्थ का 
विचार करने वाले जान को शुततान कहते है। जैसे घट! 
शब्द सुनने पर उसके बनाने वाले का उमफ्रे रद्ठ भार 
आकार आदि का विचार करना ) 
( नन्‍दी सूत ) 
( ठाणाग २ उद्दे शा १ सू3७१ ) 
( वर्म प्रन्थ प्रथम भाग ) 
१६-शवजान के दो भेद।--- 
(१) अद्ठम्रतिष्ट शुतज्ञान | (२) अंग याद्य श्र॒ततान । 
अगग्रपिष्ट शुततान--जिन आगमे मे गणधरों ने तीथेंकर भग- 
बान्‌ के उपदेश को ग्रथित किया हैं। उन झआगमो को 
अज्ञग्ररिष्ट शुतज्ञान कहते है । आचाराड आदि यारह श्रद्गो 
का ज्ञान भन्ञ अपिष्ट श्रुतज्ञान है । 
अद्डपाद्य श्रुततान'--द्वादशागी के बाहर झा शास्रत्नान अह्ू 
बाह्य श्रृतज्ञान कहलाता है। जैसे दर्शाफ्रालिफ, उत्तरा- 
ध्ययन आदि। 
( नदी सूत्र ४४ ) 
ठाणशाग २ उददे शा ९ सृत ७१ ) 
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१७-नय के दो। भेट-- 
(द्रमाथिफ नय (२) पर्यायाविक नप।.. | 
दृव्याथिझ नय “-ते पर्यायों यो गौण मान पर द्रन्य रो 
मुग्यतया ग्रदण बरे उसे द्रव्याथिक नय यहने है । 
पर्योयायिक नय --ने द्रब्प वो गौण मान पर पर्यायों यो ही 
म्ुग्थतया ग्रहण करे उसे पर्षाणाविक एप यहते 5 । 
( प्रमाणनयतस्त्यालाशलक्षार परिष्छेद 3 ) 
१८४०-बर्ष सी व्यास्था और उसके मेंद -- 

(१) जो दुर्गति मे गिरते हुए प्राणी यो घारण रे अर सुगति 
मे पहुचावे उसे घम कहते है । 

( दशरैकालिर अध्ययन १ गाथा १ पो टी ) 
अथया-- 

(२) आगम के श्रमुमार इस लोक और परलोक के मुय के 
लिए हेय फो छोडने और उपादेय पो ग्रहण परने पी 
ज्ीय वी प्रवृति दो घम रहते दे । 

( धर्ममप्रद ) 
अपया-- 

(9) चत्यु सहारे वम्मो, सन्‍्ती पर्दे दसपिदों पम्मो | 
जीगाण खसरण घम्मो, रपणतप च घम्मो ॥ 

(१) वस्तु के स्वभाय यो धर्म कहने है। (०) चमा, निलों- 
भता आदि दस लक्षण रुप वर्ष है। (३) जीएें सी रपा 
करनानवचाना यह भी धर्म हद (४) सम्पगु ज्ञान, मम्यकू- 


दर्शन तर सम्यगुचारिग रुप रूमगप यो भी पर्ष 
कहत है। 
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माराश--जिस अलुप्ठान या कार्य से निःश्रेयस-कल्याण को 
प्राप्ति हो वही बम है । 
पर के दो भेद है। (१) श्रतघय (२) चारित व । 
अतधम--अ्रग और उपाग रूप वाणी को श्रुतथम कहते 
है पाचना, प्रच्ठना, आदि स्वाध्याय के भेद भी शत 
घम कहलाते है । 
घारित वर्म --कर्मों के नाश करने को चेश चारित्र वर्म है | 
अथया*-- 
मूल मुण और उत्तर गुणों के ममृह को चारिन यम कहते हैं । 
अर्थात्‌ क्रिया रूप धर्म ही चारित् वर्म है । 
(ठाणाग २ उद्देशा १ सूत्र ७२ ) 
१६-अ्ुतथर्म के दो भेदः--(१) बज़श्ुतधर्म (०) अथ श्रृत धर्म | 
श्रुतउमें-- शब्द रूप श्रुत॒धम) द्वाइशागी और उपाग 
आदि के मलपाठ को सत्नअतव्म फहते है 
अधश्रुत वमे--ह्वादशा्सी और उपाग आद के अर्थ त्नों अआअथ- 


अश्रुत व फहते है । 
( ठाणाग २ उद्देशा १ सत्र ७० ) 
२०-चारित धरम के दो भेंद'-- 


(१) अगार चारिय्त यम (२) अनगार चारित्र थर्म | 
अगार चारित्र धरम --अगारी (आय) के देश बिरति 4र्म 
को अगार चारित्र धर्म ऊदते हे । 

अनगार चारित परम --अनगार (साधु) के सर्व पिरति धर्ष 


को अनगार चारित धरम कहते हैं । सरे पिरति रूप वर्ष 
में-त्तीन ऊरण तीन योग से त्याग होता है। 


( ठाणाग २ दद्देशा १ सूछ ७२ ) 


१६ थी सेठिया जैय मर बाला 


२१-ऊनोदरी की व्याग्या और मेट*--मोचन आदि के परि- 
माण और क्रोध आटि के आवेग को कम उसना ऊनो 
द्री है । 
उनोदरी के दो भेद (१) द्रव्य ऊमोदरी (२) भाव ऊनोदरी । 
द्रव्य ऊनोटरी ““भड उपफरण ओर 'आाहार पाती का शा्र 
मे जो परिमाण यतलाया गया है उमम कमी करना द्रव्य 
उनोदरी है। अतिमर्स और पीषिफ आहार उनोत्री मं 
वननीय है । 
( भगयती शतक 3 उ्देशा १) 
भाव ऊमोटरी --क्रीप, मान, माया और लोभ मे कमी करना, 
अल्प शब्द बोलना, फ्रोध क वश होफर भाषण न करना 
तथा हृदय म॑ रहे हुए क्रोध को शान्तर ऊरना आदि भाव 
ऊनोतरी है। 
( भगयतों शतक २५ उद्देशा ७ ) 
२२-प्रवचन पाता --पाच सपिति, तीन गुप्ति को प्रगचन माता 
कहते हैं । द्ादशाग रूप बाणी ( प्रचचन ) शास्त्र फी जन्म 
दाजी होने से माता क समान यह पाता ६ | इन्ही थआराठ 
ग्रगचन माता के अन्दर सार शाद्ध समा जाते हैं | 
प्रवचन माता के दो भेद--( १) समिति ( २ ) मुप्ति 
सपिति --आणातिपात से निवृत्त होने क लिए यतना पूर्वक मन, 
बचन, काया की प्रउृत्ति को समिति कहते हैं । 
गुप्ति --भन, वचन, काया के शुम और अशुभ व्यापार यो 
रोकना या आते हुए नपीन क्‍्मों को रोकना गुप्ति है। 
( उत्तराध्ययन अध्ययन २४ ) 
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श३-उद्धिय की व्याख्या ओर मेढ “उस्र अर्थात्‌ आत्मा 
जिससे पहचाना जाय उसे इन्द्रिय कहते है | जैसे एफेन्द्रिय 
जोब स्पशनेन्धिय से पहचाना जाता है 
इस्क्िय के दो मेद;--( १ ) द्रव्येन्द्रिय ( २) भावेन्द्रिय । 
दरथ्पेन्द्रिय:--वच्चु आदि इन्द्रियों के याय्य और आस्यन्ता पौदृ- 
गलिक आकार ( रचना ) को द्रब्येन्रिय कहते हैं| 
भवेष्धिय---आत्मा ही भावेच्धिय हैं। भावेख्रिय लब्पि और 
उपयोग रूप द्ोती है । 
( पन्नयशा पद १५ ) 

(तत्त्वाथ सृत्र अध्याय २) 
२४-5य्येच्धिय के दो मेद;-- 

(१ ) निशत्ति द्रव्येद्धिय ( ? ) उपकरण द्र॒ब्येन्द्रिय 
नि ति द्रब्येन्द्रियः--४र्द्ियों के आकार ग्िगेष क्रो निररति 
द्रब्येन्द्रिय कहते है | 

उपरणण दव्येन््रिय --४र्पण के समान अत्यस्त स्पन्छ पुदगलो 
की रचना गिशेष फी उपकरण द्रब्येख्विय कहते है । उप- 
करण द्रव्येन्िय के नष्ट हो जाते पर आत्मा प्रिपय की 
नहीं जान समता । 

( तस्तवायथे सूत्र अ्रध्याय २ ) 
२४-मावेन्द्रिय के ठो भेद १ ) लब्बि ( २ ) उपयोग 
लब्बि भावेन्द्रिय.--जानायरणीय आदि ऊमें के क्षयोपशम होने 

पर पदार्थों के (विषय के) जानने की शक्ति को सब्बि- 
भावेन्द्रिय कहते है | 


हरी 


है. 


हज 
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उपयोग भावेन्द्रि:--जानारणणीय आदि कर्मों के छ्पोपणम 
होने पर पदार्थों के जानते रूप आत्मा के व्यापार को 
उपयोग भावेन्द्रिय कहते है । 
जैंसे--कीई साधु मनिराज द्वव्यानुयोग, चरितान॒योग, गणशिता- 
शुयोग, घर कथानुपोग रूप चारो अशुयोगो के शाता हैं 
पर वे जिम समय द्वव्यानुयोग का व्याययान पर रहे है| 
उस समय उममे द्रव्याजुयोग उपयोग रूप से विद्यमान है । 
एवं शेप अठ्॒योग लब्धि रूप से विद्यमान है) 
( तस्वा्थ सूत्र अध्याय २) 
२६-बघन की व्यास्या और भेद -जिसके द्वारा कम और 
आत्मा चीर नीर फी तरह एक रूप हो जाते है उसे धन 
कहते है। 
बंधन के दो भेद -(१) राग पवन (२) टेप पघन । 
राग बंधन -जिससे जीव अनुर्कत-आमकक्‍त होता है उसे राग- 
बंधन कहते है | राग से होने वाले पवन मो राममंधन 
कहते है। 
( ठाणाग २ उ््द शा ४ सूत्र &१ ) 
२७-कम को व्यारया और भेद --जीय के ड्वाग मिव्याल, 
कपाय आदि हेतु से जो कामेण बगेणा ग्रहण वी जाती 
द् उसे कर्म फ्ह्ते हे ॥ यह्‌ कामण बर्गणा एक प्रकार कली 
अत्यन्त सद्टम रज यानि पुदुगल स्पन्‍्ध होती हद ) जिसे 
इन्द्ियों छहुपशुर यत्र (माइक्रोस कोप) के द्वारा भी नहीं 


जान सती हैं। संत या परम अपधितानी ही उसे जान 
सकते हैं । 


शी जैन सिद्धान्त योल सम श्षट 
कर्म के दो मेद:-(१) पाती कम (२) अथावी कमे 
(१) सोपक्रम कमे (२) निरुपक्रम कम 
घाती कर्म:-जो कर्म थात्पा के स्वाभाविक गुणों झा घाव करे 
बह थाती कर्म है। नानायरणीय, दर्शनावस्णीय, मोहनीय 
ओर अन्तराय ये चार घाती कर्म है | इनके नाश हुए 
विना केरल ज्ञान नहीं हो सऊृता । 
(हरिमद्रीयाप्टफ ३० ) 
अपाती कर्म:-जो कर्म यात्मा के स्वामायिर्त गुणों झा शत 
नहीं करते वे अघाती कम है। अघाती कर्मों का असर 
आत्मा की वैभाविक अ्रक्ृति, शरीर, इन्द्रिय, आयु आदि 
पर होता है। अपघाती कर्म फेवलज्ञान में बावक नहीं होते । 
जब तक शरीर है तब तक अथाती कर्म भी जीव के साथ 
ही रहते है। वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र ये चारो 
अपाती कम है! 
€ बम्मपयडि प्रप्ठ £ टीका ) 
सोपक्रम कमे,-जिस ऊमे झा फल उपदेश आदि से शान्त हो 
जाय बह सोपक्रम ऊम है । 
निरुपक्रम कमेः-जो कम यध के अजुसार ही फुल देता है यह 
निरुपक्रम कम है । जैसे निफाचित कर्म | 
( विपाक सूप्र धध्ययन ३ ) 
२८०मोहनीय कर्प की व्यारया और भेद-जो कर्म आत्मा की 
हिंत और अद्दित पहचानने और तदनुसार आचरण करने 
करने की बुद्धि को मोहित (नष्ट) कर ढेता है । उसे मोह- 
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मोहनीय कमे कहते है । मसे मिस मनुष्य के सद असदू 
विवेक को नष्ट कर देती है| 

मोदहनीय कम के दो भेट - 
(१) दशन मोहमीय (२) चारित मोहनीय । 

दर्शन मोहनीय -नो पदार्थ जैसा है उसे उसी रूप म॑ समझता 
यह दशन है अर्थात्‌ तचयार्थ भ्रद्धात वो दर्शन कहते 5ै। 
यद आत्मा का गुण है | इस गुण के गोद्ित (घात) बरने 
वाले कम को दशा) मोहनीय बह्ते ठै। सामान्य उपयोग 
रूप दर्शन से यह दशन मिन्न है। 

चरित्र भोहनीए -निमके दर आत्मा अपने असली स्वरूप फो 
पाता है उसे चारित कहते हैं| यह भी यात्मा या गुण दे। 
३ मोहित (यात) फरने वाले कम को चारिय मोइनीय 
क्द्दते है। 


( ठाणाग २ उद्दे शा ४ सूत्र १०५ ) 
(कमंप्रथ पहला १४ १४ गाभा ) 
२६-चारित्र भोहनीय के दो भेद - 


(१) कपाय मोहबीय (२) नोझुपाय मोहनीय 
कपाय मोहनीय'-कप अर्थात्‌ जन्म मरण रूप समार वी प्राप्त 
जिमफे डारा हो यह फपाय है। 
( क्‍्मप्रथ पहला ) 
अथया 
आत्मा फे शुद्द लसमाए को जो पलिन करता है उसे कपाय 
बच्चते है। क्याय ही कपाय मोहनीय है | 
(पनब्ण्या पद्‌ ३४ टीका ) 
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भयस्थिति'--जिस भय मे जीय उन्पन होता है उसके उम्मी भय 
दी स्थिति को भयस्थिति कहते है । 
( ठाण्यग २ उद्देशा ३ सूत्र ८५ ) 
३२-वाल के मेद्‌ और व्याय्या--पदार्थों के उदलने म जो 
निमित्त हो उसे काल कहते है | अथया --समय के समूह 
को काल कहते है| 
काल थी दो उपमायें --(१) पल्योपण (२) सागरोपम । 
पल्योपन --पल्य यर्थाद्‌ कृप की उपमा से गिना जाने वाला 
काल पल्योपप कहलाता है। 
सागरोपम --दस फोडाफोडी पल्योपम को सागरोपम कहते हैं। 
( ठाणाग २ उद्देशा ४ सूत्र &६ ) 
३३-काल चक्र के दो भेद --(१) उत्सपिणी (२) अयसर्पिणी | 
उत्तपिणी --जिम काल म आयु, शरीर, उल्ल आदि की उत्तरो- 
त्तर इृद्धि होती जाय वह उत्मपिणी है। यह दस फोडारोडी 
सागरोपम ऊा होता है ! 
अवम्पिणी --निम काल म आयु, पल, शरीर आदि भाग उत्त 
रोत्तर घटते जाय वह अयसपिणी है । यह भी दस बोडा- 
फोडी सागरोपप रा होता है। 
( ठागाग २ इद॒शा १ सूत ७७ ) 


२४-आकश --जो जीय और पुद्गला को रहने के लिए स्थान 


दे बद आयाण है। 
आराश के दो भेद --(१) लोफाशाण (०) यलोकाकाश । 
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लोकाकाश;--जहा धर्मास्तिकाय आदि छः द्रव्य हो वह लोका- 
काश है । 
अलोकाकाश।--जद्य आकाश के सित्रा और झोई द्रव्य न ही 
आओ 
बह अलोडाझाश ई। (ठाणाग २ उद्देशा १ सूत्र ७४) 
३४-कारणके दो मेद'-- 
(१) उपादान कारण (२) निमित कारण ! 
उपादान कारण;--(समयायी) जो कारण खय कार्स्य छुप में 
परिणत होता है उसे उपादान कारण कहते हैं । जैसे मिट्टी, 
घड़े का उपादान कारण है। अथया दूध, दही का उपादान 
कारण है। 
निमित्त कारण।--जो फारण कार्रय के होने में सहायक हो और 
कार्य के हो जाने पर अलग हो जाय उसे निमित्त कारण 
कहते है | जैसे पडे के निमित्त कारण चक्र (यार), दरंड 
श्रादि हैं| 
(विशेषावश्यक भाष्य गाथा २०६६) 
३६-८ड के दो मेद--(१) अधंदणड (२) अनर्थ दण्ड | 
अधदएड ->अपने और दूसरे के लिए उस और स्थावर जीवों 
की जी हिसा होती है उसे अर्थदरड कहते हैँ । 
अनरवदृण्ड।+--पिना फिसी अयोजन के जीव हिसा रूप कार्स्य 
फरना अनर्थ दण्ड है। 
( ठाणाग २ ददेशा १ सूत्र ६६ ) 
३७-प्रमाण:--अपना और दूसरे का निश्वय फरनेयाले सच्चे 
ज्ञान फो अ्रमाण कहते हैं | प्रमाण ज्ञान बत्तु की सम 
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दृष्टि-पिखुओं से जानता है. अर्थात्‌ बरतु के सत्र अ्शों वो 
जानने बाले ज्ञान फो प्रमाण जान कहते हैं । 
( प्रमाशनयतत्त्यालोवालट्टार परिन्‍्छेद १) 
नय -“प्रमाण के दाग जानी हुई अनन्त-धर्मात्मक बस्तु के 
र्िसी एक अश या गुण को मुरय करके जानने वाले तान 
को नय कहने हैं। मयशान मे वत्तु के अन्य सश या गुणों 
की ओर उपेक्षा या गौणता रहती है । 
( प्रमाणनयतत्त्वालोफालद्भार परिन्‍्छेद ७ ) 
शेप-पुएप:--पदार्थ के अनेक धर्मों म से जिस समय निस धर्म 
की पिता होती है| उस समय वही धर्म ग्रधान माना जाता 
है। इसी तरह अनेर बरतुआ में विवलित चस्तु प्रधान 
होती है। प्रधान को ही मुर्य कहृदते है| 
गौण --पुए्य धर्म के मियाय सभी अगरियक्षित घने गौण कहलाते 
हूं। इमी तरह अनेक वस्तुओं म से सगिवत्ित वस्तु भी 
गौण कहलाती है । जैसे --आत्मा मे ज्ञान, दर्शन, चारिय 
आदि अनन्त धर्म हैं। उनम से निस समय ज्ञान की गियता 
होती है। उस समय ज्ञान मुए्प है और यारी धर्म गौण 
हो जाने हैं। 
५ अधथगा 
समय गोयम । मा प्रमायए” 
अर्थात्‌ --ह गौतम! समय मात्र भी प्रभाद न करो । 
यह उपदेश भगयान्‌ महायीर स्वायी ने गौतम स्वामी को 
करते हुए फरमाया है । यह उपदेश मुर॒प रूप 
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से गौतम स्वामी को है किन्तु गीय रूप से चतुर्तिष श्रीमघ 
को है । इसलिए यहा गौतम स्वामी शुस्य हे और चतुनिव 
श्रीसघ गौण दे । 
( वल्या्थ सूत्र ५ वा अध्याय सूत्र ३१ ) 
३६-निभ्रय/--पर्तु के शुद्ध, मूल और वास्तरिक रवेझूप की 
निथ्य कहते हैं। अर्थात्‌ वत्तु का निज स्वभाव जो सदा 
रहता है वह निश्रय है | जैसे निश्चय में कीयल का शरीर 
पाँचो वर्ण वाला है बयोंकि पाच वर्णों के पुदूगलो से घना 
हुआ है। आत्मा सिद्ध स्वरुप है । 
व्यवद्वाः--चत्तु का लीरुमम्मत स्वस्प व्ययहार है। जैसे कोयल 
काली है । भात्मा महुप्य, तिर्यश्व रूप है | निभ्रय में शान 
प्रधान रहता है । और व्यपह्र म क्रियाओं की प्रधानता 
रहती है। निश्वय और व्यपद्ार पररपर एक दूसरे के सहा- 
यक (पूरक) है। 
( विशेषाउश्यद याथा ३५८६ ) 
(द्रन्याजुयोग तर्मणा अध्याय ८ था ) 
४०-उत्सर्ग --सामान्य नियम की उत्सग कहते हैं। जैसे साधु 
को तीन करण और तीन योग से आणियों की हिसा नही 
करनी चाहिए । 
( वृद्दत्‌ कल्प वृत्ति सभाष्य ) 
अपवाद:-मूल नियम की रजा के हेतु आपत्ति आने पर श्रन्य 
मांगे ग्रहण करना अपयाद है । जैंसे साधु फा मदी पार 
करना आदि | 
(अभिधान राजेन्द्र फोष दूसरा भाग पर ११६६ ६७) 
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४१-सामान्य'--धस्तु के जिस धर्म के कारण पहुत से पद 

एक मरीसे मालूप पढ़ें तथा एक ही शब्द से कह जाय उसे 
सामान्य कहते हैं। 


गिशेष --सनातीय और रिजातीय पदार्थों से मिन्नता का बोध 
कराने वाला घर्म तिशेष कह जाता है.। 


जैसे --मलुष्य, मर, तिर्यश्व आदि सभी जीव रूप से एक से 
हैं और एक ही जीय शब्द से कहे जा सफते हैं। इसलिए 
जीयल सामान्य है । यही जीयल् जी द्वच्य को दूमरे द्र॒व्यों 
से मिन्र फ्रता है। इसलिए विशेष भी है | घटत्व सभी 
घंटों मे और गोल सभी गौओं मे एकता का बोध कराता 
है। हमलिए ये दोनों सामान्य हैं | “यह घट” इसमे एतद्‌ 
घदत्व सजातीय दूसर घंटो से और पिजातीय पटादि पदों 
से भेद कराता है| इसलिए यह पिशेष है। इसी तरह “चित- 
कबरी” गाय म चितस्बरापन सजातीय दूसरों लाल, पीली 
आदि गौथों से और गिनातीय अश्यादि से भेद कराता है। 
इसलिए यह पिशेष है । 


बास्तर में सभी धर्म सामान्य और विशेष दोनो कह 
जा मत्ते हैं। अपने से अधिर पदार्थों म रहने वाले धर्म 
की अपना अत्येक घमे पिशेष है । न्‍्यून परतुओं मे रहने 
चाले वी अपेत्ा सामान्य है। घटत्व पुदूगलत्व की अपता 
रिशेप है शरीर कृष्ण घटल्व दो अपेक्षा सामान्य है । 
(स्याह्मदमज़्री कारिका ४ ) 
( अ्माणनयतत्त्वालोकालझार परिन्छेद ५) 


ओ जैन सिद्धान्त बोल सम्रह्‌ 2७ 


४२-हेतु--जो साध्य के रिना न रहे उसे हेतु उहने हैं । जैसे 
अग्नि का हेतु धूम | धूम, ना अग्नि के कभी नहीं रहता । 


ताध्य+--जो सिद्ध किया जाय वह साध्य है। साध्य वादी को इष्ट, 
प्रत्य्षादि प्रमाणों से अयाधित और अिद्ध होना चाहिए | 
जैसे हु. कर चर न प हु बच 
जैसे परत में अग्नि है क्योऊ्ति पहाँ धु्याँ है । यहा अग्नि 
साध्य है। भप्नि वादी को अभिमत है। प्रत्यज्ञ आदि 
प्रमाणों से अचाधित है और पवेत में अभी तक सिद्ध नहीं 
की गई है । अतः असिद्ध भी है| 

( रन्नाक्रावतारिका परिन्‍्छेद ३ ) 


४३-कार्य;--सम्पूर्ण कारणों का सयोग होने पर उनके व्यापार 
( क्रिया ) के अनन्तर जो अयश्य होता दे । उसे कार्य 
कहते हैं | 

कारण--जऔ नियत रूप से क्रार्ग्य के पहले रहता हो और कार्स्य 
में साधक हो। अथया--जिमके न होने पर क्रास्य 
न हो उसे फार्ण फहने हैं। जेसे ऊुम्भकार, दण्ट, चक्र, 
चीयर और मिट्टी आदि घट के फारण है | 

( “यायकोप ) 

४४-आगिर्भाप-पढार्थ का अभिव्यक्त ( प्रकट ) होना 
आगि्माव है। 

तिरोभाव:-यदार्य का अप्रकंट रूप मे रहना या होना तिगेमाय 
है। जैसे घास में छत तिरोभाव रूप से पिद्यमान है। रिन्‍्तु 
मक्फन के श्न्दर घृत का आविर्भाव है) अ्थया सम्यगदरष्ट 

हि 


च्द मी सेटिया जैत प्रवमाला 


मं केगल सान का तिगेमाय है। रिन्‍्तु सीवयर धगयान 
में केयल नान का आगिर्माय ह। 
( न्‍्याययोष ) 
४४-प्रवृत्ति--मन, बचने, बाया वो शुमाशुम बास्ये (व्यापार 
म लगाना प्रवृत्ति ६। 
निमृत्ति “मन, पचन, फाया यो बारे से हटा लेना निशरति हैं। 
४६-5ष्य--विसम गुण और पर्याय हो बह द्रच्य है । 
गुण --जो द्रव्य के भाश्रित रहता ६ वह गुण ६ । गुण सन 
द्रष्य के अन्दर ही रहता हे। इसका स्वतस्त्र कोई रथान 
नहीं है। 
( उत्तराध्ययन अध्ययन र८ ) 
( नत्त्याथ सूप अध्याय ५ ) 
४७-पर्याय --दरव्प भौर गुणों म रहने थाली शपस्था्ों यो 
पर्याय कहले हैं। जैसे सोने के द्वार वो तुड़या पर करें 
बनाये गये । सोना द्रच्य इन दोनों अपस्थाओं में ्रापप 
रहा रिन्‍्तु उसरी दालत बदल गई । दालत यो ही पर्याय 
कहते दे | पर्याप, गुण ओर द्रव्य दोना में रहती हैँ । 
( उत्तराध्ययन अध्ययत २८६) 
४८-आधार --जो उत्तु को आश्रय ढवे वह आधार है। जैसे 
_ पढ़ा घी या आधार है। 
भाभेय ---आधार के आश्रय मे जो बरतु रहती है बह आधेप है । 


जैसे पढे में घृव है। यहां पढ़ा आपार है. और छत (पी) 
आधंय। 


( विशेषावश्यक भाष्य गाथा १४०६ ) 


शी जैध सिद्धारा बोले समंदे श्द 


एम्शारम्म/+-हिसादिक सायद् कारये ऑरम्म है ।. *+४ 
परिगृद/--मूर्छा ( ममता ) को परिग्रह कंहते हैं |“वर्भ साधन के 
-+॥# लिए राखे.हुए.उपररण को छोड कर-समी घन धात्म 
आदि ममता के कारण होने।से परिगरह'है॥ »। 
# ७5७6६ ६ +7॥ €6/ (ठाण्याग २ ) 
यही कारण है-कि धन, यरान्यादि प्राश्. परिगह 
पने।गये हैं |और मूछी (/मक्न-गृद्धि।माय ) झाभ्यन्तर 
का >परियह प्राने गये ह् हा ह इस ॥ 5 | हा है कम 
प्‌ # ३ छवर # 87 7 , आगणाग,ई इदेशा १ सूत्र ६४ 2 
इन आरम्भ,परिग्रह,क़ी ज़परिना से जान कर प्रत्या- 
ऋष  शैयातू, परिक्षा से/त्पाय नआडने स्े-ज़ीय.. केशली प्रूपित 
# अंशर्म सुनने-एरव योधि'भापि करने मे, मैहस्थावास- छोड कर 
(रे ६ 0॥ दैने में, अर्चरय पालन करने में” विशुद्ध सयम तथा 
( सपराष्माए करने मर) शुद्ध मति, अति, संधि, मन; पर्येन 


३, हरे 'कपैल गीर्न ओह करने में असर 'होता है। सिन्‍्सु 
5 /“आरंम्भ परियह फो हे परिन्ा से जान कर प्रत्थोर यान 
/? पर सें स्यागने पार्ला लय उंपवुषत “२६ जोर्स प्राप्त 
| “फरने मे समय होती है। एव 
8 ह॥९ अपर दी व्वास्या २४ 'और फट €के भीणाए 


हट 


ऊपे उन्‍्ध के साधन उपकरण था शत सी अधि 


|) | कहने है: (4६ हक ॥8 ७ 5% 7 फरप्ू-+ + गे ४8 
अंधिकरण के दो भेदन-। 77४४ ८ 7 उ्माः कई क्र 
9१४७ ०» जपाविकरणे'(+ ५ अभोक्ामफररत से 


8० मां सेठिया जैन प्राधमाला 


जीयाधिकण --कर्म वन्ध के साधन जीय या जीयगत कयायादि 
जीगाविररण हैं । 
झअजीयाधिरुरण'--कर्म उन्‍्ध म निमित जड पुदूगल अजीयावि 
करण है । जैसे शद्ध आदि | 
( तक्त्वा्थ सूज अध्याय ६ ) 
५१-वबेदनीय ऊर्प के दो भेद -- 
(१) साता वेदनीय ( २) असाता वेदनीय । 
साता वेटनीय --जिस कम के उदय से आत्मा को अनुरल 
पिपयो की श्राप्ति हो तथा शारीरिक और मानसिक सुस्त का 
अलुभय हो उसे साता वेदनीय कहते हैं | 
असाता बेदनीय --जिस कर्म के उठय से आत्मा को अशुरत 
दिपयों की अप्राप्ति से और प्रतिकूल सिपयों की प्राप्ति से 
दु पका अजुभय होता है उसे असाता वेदनीय कहने हैं । 
6 पजयणा पद २३ ) 
( क्मग्रथ पहला भाग ) 
भर्न्चन्ध के दो भेद --( १) से उन्‍्ध (२ ) देश उन्‍्ध । 
समरन्‍्ध--जो शरीर नये उत्पन्न होते हैं उनके आरम्भ 
काल मे आत्मा को से यउन्‍्ध होता है। अर्थात्‌ नये शरीर 
का आत्पा के साथ यन्‍्ध होने को सर्व उन्‍्ध कहते हैं। 
औदारिक, चक्रियक और आद्वारक शरोर का उत्पति के समय 
से उन्‍्ध होता है। 
“, देंगरन्थ -- उत्पत्ति के बाद म जब तक शरीर स्थिर रहते हैं तर 
* तर होने वाला बन्ध देशयन्ध है। तेजस और कार्मण 
शरीर री नरीन उत्पत्ति नहीं होती | अत उनम सदा देशयन्ध 
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ही होता है । ओदारिक, वक्रियक थौर आहार शरीर में 
दोनों अकार का बन्ध होता है। 
( कर्मप्रन्थ पहला गाथा ३५ ) 
५३-मरण के दो भेद:-- 
(१ ) सकाम मरण ( २) अकाम मरण | 
सकाम मरण।--विपय भोगों से निवत होकर चारिय में अल्ु- 
रक्त रहने वाली आत्मा की याऊुलता रहित एवं मलेपना 
करने से, प्राणियों की हिंसा रहित जो मृत्यु होती है। वह 
सक्राम मरण है। उक्त जीयें के लिए मृत्यु भयग्रद न होकर 
उत्सपरूप होती है। सफराम मरण को पणिडितमरण भी 
फहते हैं। 
अकाम मरण;--गिपय भोगो में गृद्ध रने वाले अन्नानी जीयों 
की न चाहते हुए भी अनिच्छापूर्पफ जो मृत्यु होती है 
बह अकाम मरख है | हसी को यालमरण भी ऊहते हैं । 
( उत्तराध्ययन सूत्र श्रध्ययन ५ ) 
४४-अत्यारयान के दो भेद 
( १) दुष्प्र्यास्यान ( २) सुप्रत्यारयान | 
दुष्प्र्याख्यान,--अत्यार्यान और उसके पिपय का पूरा स्वरुप 
जाने निना किया जाने वाला प्रत्याख्यान दुष्प्र्यारयान 
है। जेसे कोई कहे कि मैंने आय ( पिकलेन्द्रिय ) भूत 
( वनस्पति ) जीय ( पचेन्द्रिय ) सत्य ( पृथ्वीकायादि 
चार स्थायर ) की हिंसा का प्रत्याग्यान क्रिया है। पर 
उसे जीप, अजीय, त्रस स्थायर आदि का ज्ञान नहीं है तो 
उसके ग्रत्याएयान की बात कहना असत्य है । एवं वह उक्त 


हु 3 


डर श्री सेधिया तैमे प्रथमाला 


५ + धीपाहिसा से निवृत्त नहा।ह । सर्तःऐय छमेया प्रेल्याएयान 
दुष्प्रयाए्यान हर 7 > रिक् ॥२ % भागी 475 


सुप्रत्याख्यान --अत्योए्यान और उसके फ़रिय का एरग स्वरूप 
जानने वाज़े.का प्रत्याग्यान सुप्रत्यारयान है। जैसे उप 
रोक्त रीति से झाण, भूत, जीग, सच की, हिंसा वा अच्या 
पा गन करने वाला एप यदि जय, जम, स्थापर आदि वे 
स्वरुप का पूरा जानेझए हू तो उसके अत्यार्यान की बाए 
कठिन, सुहय दे. सर यह, भत्मए यान, करने बाला, जीये 
५ कक्षा हा है अत एव उसका अत्याख्या: 


0 न्‍] पी शक ७ दशा रे के बाई से) 
पर क्' 2 4 39 
१ बैल, गुण, (३) छूर गुण ।,, ६ ,. 
५ के ह्एमातिक गुण-(२) धभायिस युण । 
मूलगुण --चारित रूपी वृत्त के मूल*(भड) के मपीत-मोसे से 
मूल गुर हैं प भाएु के (लिए)पाचप पहानेत शोर आयेक के 
ए>7 लिए पांच अणुत्त मूल दिशा! हित॒ता कए -- फ्+७मा- हू 
अर एर-नमूंल गुंथ की सकाकके पलेए/थारित्र'रूपी॥ बचत पी 
; अप पायल छुण है दे उत्तेर मुंण हम जिसे साधु 
कि के लिए! पिएंडरिश॒डि, पसम्रिति,  भायतां;! तर्पा प्रेतिमा, 
भगिय॑ई सा जश्ोर अवेकके लिए दिशाग्रते आदि । 
एिह5।३3७ थे + ॥ नस 
ऐै६+ आप ४ का है ६ 7 शमुाअगधिव्रार अधियत २७) 
हैं एफ 07» 5 ।« ०(वंचीशफर्तक्कण ४ ) 


और नैन सिद्धान्त बोल सम्रदद ्र्ड 


स्वाभाविक गुण "--प्रदा्थों के निज गुणों को स्वाभाविक गुण 
कहते हैं। जैसे आत्मा के ज्ञान, द्शन आदि गुण | 

वैभारिक गुण --अन्‍्य द्रव्यों के सम्बन्ध से जो शुण हों और 
स्वाभाविक ने हो वे वैभारिक गुण हैं । जैसे आत्मा के 
शाग, हेप आदि । 

४६-शेणी के दो भेद:--(१) उपशम भेणी (२) क्षपक श्रेणी । 

श्रेणी:--मोहके उपशम और क्य द्वारा आत्मविकास की ओर 
आगे बढ़ने वाले जीयों के मोह-कर्म के उपशम तथा क्षय 
करने के क्रम को श्रेणी कहते हैं । श्रेणी के दो मेद हैं । 
(१) उपशम श्रेणी (२) क्षपक श्रेणी । 

उपशम श्रेणी'--आस्मयिरास की ओर अ्रग्रगामी जीयो के मोह 
उपशम करने के क्रम को उपशम श्रेणी ऊहने हैं । 

उपशम श्रेणी का आरम्भ इस प्रकार होता हैं “-उपणम श्रेणी 
को अ्रगीकार करने वाला जीय प्रशस्त अध्यवसायों मे रहा 
हुय पहले एक साथ अन्तममुहूत्त अमाण फ़ाल मे अनन्ता- 
जुयन्‍्धी कपायों को उपशान्त करता है | इसके बाद अन्त- 
मुहूर्त मे एक साथ दर्शन मोह की तीनों प्रकृृतियों का उपशम 
करता है ! इसके चाद छठे और सातयें गुशस्थान भें कई 
बार आने जाने के याद बह जीय आठयें ग्रुणस्थान मे आता 
है। आठ गुणस्थान में पहुँच कर श्रेणी का आरम्भक यदि 
पुरुष हो तो अलुदी्ण नपुसक वेद का उपशम करता है 
और फिर स्त्री बेद को दयाता है। इसके बाद हाल्यादि छः 
कपायों का उपशम कर पुरुष वेद का उपशम करता है । 


श्रो सठिया तेत प्रायमाला 


यदि उपशम श्रेणी करने वाली स्त्री हो तो वह प्रमण 
नपुमक चेद, पुरुषरेद, हास्यादि छ एप सतरीयेद का उपशम 
करती है। उपशपश्रेणी करने वाला यदि नपुमक दो तो 
यह अमश स्थ्रीयेढ, पुरुपररेद, द्वास्यादि छः और नधुतक 
येद का उपणम करता है) इसके बाद अग्रत्यास्यानायरण 
और प्रत्याए्यानावरण जप या एक साथ उपणप कर झाग्पा 
सम्वलन प्रोध का उपशग यरता है| फ़िर एक साथ वह 
अप्रत्यारयानायरण और श्रत्याग्यानायग्ण मान या उपशम 
कर सज्यलन मात का उपशम करता हे | इसी प्रकार जी 
श्रप्रत्याम्यानाररण माया और प्रत्यास्यानायरण माया का 
उपशप कर सज्यलन माया का उपशप करता है । वर्धा 
अप्रत्याप्यानायरण एव प्रत्याज्यानापरण लोम या उपशम 
कर अन्त मे सज्यलन लोभ का उपणम शुरू करता है | 
सज्यलन लोभ के उपशम् या क्रम यद्द है --पहले आत्मा 
सज्वलन लोभ के तीन भाग यरता हैं। उमम दो भागोता 
एक साथ उपशम कर जीय तीमरे भाग के पुन स््यात 
पड़ कखा है। और उनका प्रपः प्यर स्पसे मिन्न २ 
वाल मे उपशप परता है। सरययात सड़ो मे से अप अन्तिम 
उड़ रद जाता है तय आत्मा उसे फिर असस्यात सड़ों मे 
पिभानित करता है। और क्रमण एक एक समय में एक 


एक सड का उपशप फर्ता है । इस प्रयार यह आत्मा 

गोह फ्री सभी प्रकृतिया या उपशम रर ढता है। 
अनस्तानुसन्‍्धी स्पाय और दर्शन मोह मी सात 

प्रक़ृतियों फ्ा उपश् करने पर जीर सपूर्र करण 


के 


॥। 
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( निवृत्ति बादर ) नामक आाठव गुणत्थान बाला होता है। 
आठवें शुशस्थान से जीव अनिश्वत्ति बादर नामक नें 
भुणस्थान भे आता है। बहा रहा हुआ जीय सज्वलन लोभ के 
तीसरे भाग के अन्तिम सख्यातयें सए्ड के सित्रा भोह की 
शेप सभी प्रकृतियों का उपशम करता है। और दसवें सम 
सम्पराय गुणस्थान में आता है | इस गुणस्थातन मे जीव 
उक्त सज्वलन के लोभ के अन्तिम सरयातने पण्ड के 
असज्यात पड कर उनको उपशान्त कर देता है। और मोह 
की सभी प्रकृतियों का उपशम कर ग्यारहवें उपशान्त मोह गुण 
स्थान में पहुंच जाता है। उक्त प्रकृतियों का उपशम काल 
स्तर अन्तमहूर्त है। एवं सारी श्रेणी का काल परिमाण भी 
अन्तर्गत ही है। ग्यारहवें गुणस्थान की त्थिति जद्यन्य एक 
सम्रप भर उत्कृष्ट अन्तर्मृहरत परिमाण पूरी कर जीय उपशान्त 
प्रोह के उदय में सजाने से वापिस नीचे के गुणस्थानों में 
आता है। 
सिद्धान्तानुसार उपशम श्रेणी की समाप्ति कर चापिस 
लौटा हुआ जीय अप्रमत या अमत्त गुणस्थान में रहता 
है । पर फ्रमंग्रन्य के मतानुसार उक्त जीप लौदता हुआ 
म्रिथ्यारष्टि गुणस्थान तक भी पहुँच जाता है | यदि जीय 
श्रेणी में रहा हुआ ही काल करे तो अलुत्तर प्रिमान में 
अविरत सम्यगुइष्टि देवता होता है । 
उपशम श्रेणी का आरम्म फोन करता है ? इस 
रिपय में मतभेद है । कई आचारयों फ्रा कथन है क्लि अग्र- 
मत सयत उपशम श्रेणी का आरम्म करता है | तो कई 


अर टन 
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या यह बहना है कि अगिर्त, देशरिरत, प्रमतत साधु, भौर 
अप्रयत्त साधु, इनमें से कोई भी इस श्रेणी को कर 
सज्ता है) 
कमग्रन्य के मत से आत्मा एक भय में उत्हृष्ट दो 
चार उपशम श्रेणी करता है और सर भी में उत्डृ्ट चार 
चार । फमग्रस्य का यह मी मत है कि एक भार जिस जीव 
ने उपशम श्रेणी की है । वह जीय उसी जन्म म क्षपकर्भेणी 
कर मुक्त हो सऊता है। किन्तु जिसने एक भय में दो मार 
उपशम श्रेणी की है वह उसी भय मे क्षपकश्रेणी नहीं कर 
सकता है। सिद्धान्त मत से तो जीय एक जन्म में एक ही 
श्रेणी करा है । इसलिए जिसने एफ बार उपशम श्रेणी 
दी है बह उसी भय मे त्पक श्रेणी नहीं कर सकता । 
( फमंप्रथ दूसरा भाग ) 
( निशेषावश्यक भाष्य गाधा १९८७४ ) , 
( लोक प्रकाश तीमरा सगे ११६६ से १५१५ ) 
( आउश्यक सलयगिरि गाथा ११६ स १२३ ) 
( अद्ध मागधी कोप दूसरा भाग ) 


छपक श्रेणी --ग्रत्मनिकास की ओर अग्रगापी जीवों के 


सरेथा मोह को निर्मूल करने के ऋ्रमपिशेष को उपकश्रेणी 
कहते हैं | क्षपउश्नेणी म मोहज्य का क्रम यह है -- 

सर्व प्रथम आत्मा अनन्ताजुयन्धी फपाय-चतुष्टय वा 
एक साथ क्षय करता है । इसके बाद अनस्तालुयन्‍्धी कपाय 
के अपशिएट अनन्त भाग को मिव्यात्व म डाल कर दोनों 
का एक साथ च्य करता है। इसी तरह सम्पग्‌ मिव्यात्य 
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और बाद में सम्यकक्‍त्थ मोहनीय का क्षय करता है। जिस 
जीय ने आयु याव रखी है । यह यदि इस श्रेणीकरीं स्वीकार 
करता है तो अनन्ताजुयन्धी का क्षय करे रुक जाता है । 
इसके याद कमी मिथ्यात्व का उदय होने पर वह अनन्तालु- 
बन्धी कपायकों याधता है | यदि मिथ्यात्य का भी क्षय कर 
चुका हो तो बह अनस्तालुबन्धी कपाय को नहीं याधता। 
अनन्तानुसन्धी कपाय के क्ीण होने पर शुभ परिणाम से गिरे 
गिना ही वह जीव मर जाय तो देवलोक में जाता है। इसी 
प्रकार दर्शन सप्तक ( अनन्तानुयन्‍्धी कपाय-चतुष्य ओर 
दर्शन मोहनीय की तीन श्रक्ृतियों ) के ्ञीण होने पर वह 
देवलोक में जाता है | यदि परिणाम गिर जाय और उसके 
बाद बह जीय काल करें तो परिणामानुसार शुभाशुभ गति 
मे जाता है । जिस जीए ने आयु याँध रफ़ी है वह जीव 
अनन्तातुयन्धी का क्षय कर दर्शन मोहनीय की प्रकतियों 
का भी ज्ञय कर दे तो इसके याद बह अपश्य विश्वाम लेता 
है | ओर जहा की आयु बाघ रखी है वहा टत्पन्न होता 
है । जिस जीय ने आयु नहीं याध रखो है पह इस श्रेणी 
को आरसम्म करे तो वह इसे समाप्त किये दवा विज्ञाम 
नहीं लेता | दशन सप्तक को क्षय करने के बाद जीय नरक, 
तिर्यश्व और देव आयु का क्षय करता है। इसके याद 
अप्रत्यारयानायरण और प्रत्यारयानायरण कपाय की आठों 
प्रकृतियों फा एक साथ क्षय करना शुरु करता है। इन 
आठो का पूरी तरह से क्षय करने नहीं पाता कि वह १६ 


प्रकृतियों का क्षय करता है । सोलह प्रकृतियों ये हैं -- 
पक 


इ्८ 
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(१ ) नखाउुपूवी (२) विर्यश्ञाउस्वी (३) 
नरक गति (४ ) वियश गति ( ४ ) एकेन्द्रिय जाति 
(६ ) द्वीन्द्रिय जाति ( ७ ) त्रीन्द्रिय जाति (८ ) चहु- 
रिन्द्रिय जाति (६ ) आतप ( १० ) उद्योत ( ११) 
स्थायर ( १२ ) साधारण ( १३ ) खत्म ( १४ ) निद्रा 
निद्रा ( १४ ) प्रचलाप्रचला ( १६ ) स्त्यानगृद्वि निद्रा। 


इन सोलह प्रक़तियों या तय पर जीय अप्रत्या' 
स्यानायरण और भत्याख्यानायरण कपाय फ्री थाठो प्रक- 
तियों के अपशिष्ट अश का ज्ञषय बरता है। इसके पाद 
ज्ुपक श्रेणी का कर्ता यदि पुस्ष हुआ तो बह क्रमश 
नपुमक बेट, स्त्रीयेद, हात्यारि पूटरु या क्षय करता है। इस 
फे बाद पुस्ष वेद के तोन सण्ड करता है। इन तीत सण्डों 
में से प्रथण दो सए्ठो शा एक साथ क्षय बरता है भौर 
तीसरे सएड को सज्वलन क्रोध मं टाल देता है | नपुमर 
या स्त्री यदि श्रेणी करने वाले हो तो वे अपने अपने यंद 
का तय तो अन्त म फस्ते है और शेप दो वेदों मे से 
अधम चेद्‌ को प्रथम और दूसरे को उसके याद चय करते 
हैं। जैसा कि उपशय श्रेण मे पताया जा चुका है। इसके 
बाद पह आत्मा सज्यलन, मोघ, मान माया और लोभ में 
से अल्येऊ का पृथरू पृथफ़ू क्षय करता है। पुरप वेद थी 
तरह इनके भी प्रत्येक क तीन तोन सण्ड झिये जाते हैं और 
तोसरा सण्ड आगे वाली प्रकृतियो क सएडो म मिलाया 
जाता दे जैसे क्रोप फा तामरा सएड मान में, मान का 
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ली 


तीपरा खण्ड माया में, और गाया ऋप कसा। खा आए 
में मिलाया जाता है। लोन के ननये शाह के समता 
सणड करके एक एक को थ्रेगीफँ #ड किक + कफ $ 
ज्ञय करता है। इन सम्यात सना में के कामया पक डे 
जीप पुनः असंस्यात खए्ड ऋद ई हा >+ अ८+ सट 
एक का क्षय करता है। 


यहा पर समेत प्रकतियों चर रण इ>ट 

जानना चाहिये । सारी श्रेणी ऋ झास 0४० /£ २४ 
९8 धक। 

स्यात लघु अन्तमुहते परियार मद कक कट >.. 


चाहिये । 


इस श्रेणी का आरम झरे व >क सर 
बाला होता है। वधा उम्र कद कट < ३-२०: 
होती है। अगस्त, देशरित, ऋट ४-७» 
जीरो को उं काश १0०८० 
वर्ती जीये म से कोई मी हिट? ऋक्क 28 2 4 
श्रेणी की कर सकता है। एई+ ००.४. ४... 


ध्यान से युक्त होकर इस क्रेद 2० २७ ५; 
ट् 


पे 


कै 


जप 


थक 


दर्शन सप्तक का घय 27 3 026 पक 
मे आता है । इसके याद मच + > गाव हू हे 
तक का उप जीए नें गुदद 2९०० +. कप उसे 
बाद अलख्यात सड का हय ५५.० ह कटा है? 
दसवें गुणस्थान के अत में 99% _ ०८ 


छ 


ञ्द्र 
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बसा हुआ जीए प्रारतों च्ीण गोह गुणस्थान मे 
पहुचता है । 
( विशेषावश्यक गाथा १३१३ ) 
( द्रव्यलोक अकाश तीसरा सगे 
श्लोक १२५१८ से १५३४ तक ) 
( मे प्रथ दूसरा भाग, भूमिका ) 
( आवश्यक मलयगिरि गाथा ११६ से १०२३) 
( अद्धें मागधी कोप भाग दूसरा ( खबरे ) 
४७ -देयता के दो भेद'-(१) झल्पोपपन्न (२) फल्पातीत । 
कल्पातात -विन देवो मे छोटे यडे का भेद हो। वे कल्पोपपक्ष 
देग रहलाते है। भयनपति से लेकर परारहयें देवलोक तक 
के देय कल्पोपपन्न हैं । 
कल्पातीत'-जिन देर मे छोटे बडे का भेद न हो। जो सभी 
'अहमिन्दर! हैं। वे ऊन्पातीत हैं। जेसे नय ग्रवेयक और 
अनुत्तर पिमानयासी ढेच | 
( तत्त्याथ सूत्र अ्रध्याय ४ ) 
भ८ -अग्रग्रह के दो भेद*-(१) अर्थाउग्रह (२) व्यम्जनावग्रह । 
आर्थायग्रह--पदाथ के अव्यवत ज्ञान का अर्थायग्रह पहते हैं। 
अर्थावग्रह में पटाथ क वर्ण, गन्ध आदि या ज्ञान होता है। 
इसरी स्थिति एफ समय की है । 
व्यक्मताउग्रह --अर्थाय्रह से पहले होने वाला अत्यस्त अव्यक् 
ज्ञान व्यम्ननागप्रह है | तालपस्य यह है कि इन्द्रिया का पदार्थ 
के साथ सम्बन्ध होता है तय “फ्रिमपीदम!” (यह कुछ हैं)। 
ऐसा अस्पष्ट ज्ञान होता हे । यही ज्ञान अथर्विग्रह है। 
इससे पहले होने बाला अत्यन्त अस्पष्टचान व्यज्जनावग्रह 
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कहलाता है । दर्शन के याद व्यज्जनागग्रह होता है । यह चक्ु 
और मन फी छोड कर शेष चार इन्द्रियों से ही होता 
है | इमड्ी जयन्‍य स्थिति आयलिका के असरयातें 
भाग की है और उत्हृ्ट दो से नौ ब्वासोच्छयास तक है । 
( नन्‍दी सूत्र २७ ) 
( जमे ग्रस्थ पहल्या भाग ) 
४६--सामान्य के दो प्रकार से दो भेद/-- 
(१) पहा सामामन्‍्य (२) अयान्तर सामान्य । 
(१) तिर्यक्मामान्य (२) ऊर््यता सामान्य । 
मह्य सामान्य (पर सामान्‍्य)"--परम सत्ता जिसमें जीयाजीयांदि 
सम्पूर्ण पदाधों फ्री एक सरूपता का थ्रोध हो उसे महा- 
सामान्य कहते है | जैसे “संत” कहने से सभी पढाथों का 
योध हो जाता है । इसका पिपय सर से अविक है । अतः 
इसे महामामान्य कहते हैं | 
अयान्तर सामान्य (अपर सामान्य या सामान्य पिशेष):--महां 
सामान्य क्री अपेक्षा जिसका रिपय कम हो झिन्‍्तु साथ 
दी जो सजादीय पदार्थों मे एकता करा योध फकरावे ।चह 
अपान्तर सामान्य है. । जैसे जीयत्न सन जीवों में एकता का 
धचऊ है। किन्तु द्च्यत्व आदि की अपेत्ता पिशेष है । 
तिरयबसामान्य/--मिक्ष २ व्यक्तियों म रहने बाला साधारुए वर्ग 
तियफू सामान्य है । जैसे काली, पीली, सफेद आदि गौयों 
मे सो । 
उर्सदासामान्य;--एक ही वस्तु की पूर्वापर पर्यायों में रहने 
वाला साधारण घर्म उच्यृता सामान्य है। जैसे कडा, करण, 
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माला आदि | एफ ही सोने ही त्मिक अयस्थायं मे रहरे 
जाला मुपर्णप । 
( प्रमाणनयवक्त्वालोकालडार परिन्‍्छेद ५ वा ) 
६०--हज्य के दो भेट --(१) रूपी (२) अरूपी । 
रूपी --बरण, गन्य, रस और स्पण जिसमे पाये जाते हा भर जे 
मृत हो उसे रूपी द्वाय कहते हैं। पुदल द्रत्य हो स्प 
होता है। दि 
अरूपो --निमम पर्ण, गस्व, रस, और रुपण ने पाये जाने है 
तथा जो अपूर्त हो उप्ते अहूपी ऊहते हैं | पुदल के भति 
गिर सभी द्रव्य अस्यी है। 

( तस्ताय सूत्र भ्रष्पाय ४ वा ) 
१--पी के दो भेट --(१) अष्टस्पर्शी (२) चतु स्पर्णी । 
अष्ट स्पर्शी --पणे, गन्घ, रस, तथा ससथान के साथ जिममें 

हल्का, भारे आरि झा स्पण पाये जाते हों। उसे भ्रष्ट 
स्पर्णा या अटफ्गसा पहने है। 
चतु त्पर्शी --बण, गन्ध रम तथा शीत, उप्ण, रुच और रस्निग्ध 


ये चार रपणे जिसमें पाये जाते हों उसे चतु स्पर्णों या 
चौफरमी वहत है। 


( भगवती शतर १२ उद्देशा ४ ) 
३२--लक्ण का व्याव्या और भेद--पहत से मिले रुए पदार्था 
मे में सिमी एक पटार्थ को जुदा करने बाले यो लक्षण 
कहते है 


लकेश के से भेद्‌ -५) आत्म भूत (२) अनात्म भूत । 
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आत्म-भूत लच॑ण/--जो लक्षण वस्तु के स्वरूप म॑ मिला हुआ 
हे उसे आत्मभूत लक्षण कहते है। जैसे अग्नि का लक्षण 
उप्शता | जीय का लचण चेतन्य। 

अनाक्रभूत लक्षण,--जो लत्तण वस्तु के स्वरूप मे मिला हुआ 
न हो उसे अनात्मभृत लक्षण ऊहते है। जेसे दण्डी पुरुष 
का लदण दण्ड । यहाँ दण्ड, पुरुष से अलग है । फिर भी 
वह दण्डी की अन्य पुरुषों से अलग कर उसकी पहिचान 
करा ही देता है । 

( न्याय दीपिका ) 
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न ० आओ 
( बोल नम्बर ईरे से २८ तक ) हि 
3 त्तत्य की व्याय्या और भेद -परमार्य को तत्व कहते है । 
स्व शीन है -(१) देर, (?) गुरु, (३) थम । ! 
प्‌ -क्म शत्रु का नाश करने वाले, अठारह दोप रहित, सर, 
बीतराग, टितोपदेशक अरिहन्त भगवान्‌ देंने हर 
( योग शास्त्र भ्करण २ स्हीक ४ ) 
गुर -निम्न न्‍्य (परिग्रहृ गंहिते) ने; कामिनी के स्यागी,पच पी 
पतक वारकपाच समिति, तीन गुप्ति सुक्ृ,पट्काय कै जीवे। 
के रच, सनाईम गुणों से भूषित और द्रीतराग की झाती 
जञुमार गिचरने बाले, धर्मोपद्शक साधु महात्मा गुर हैं 
का ( योगशास्त्र प्रकस्ण २ क्लोक ८) 
धर्म “सच भाषित, दयामय, विनय मूलक, आत्मा और कमे 
भेदनान कराने घाला, मोत् तत्व करा प्रकपक शास्त्र धर्म 
तख है। 
मोद -निश्य मं आत्मा ही देय है। चान ही गुरु है। और 
उपयोग ही घर है। 
(घम सप्ह अधिकार २ शलोफ २३३ २२ २३५ की टीका) 
(योग शास्त्र प्रस्रण २ श्लोक ४ से ११ तक) 


६४ “सत्ता का स्वरूप -सत्ता सथोत्‌ वस्तु का स्मरूप उत्पाद, 
व्यय और धौय रूप है। आवश्यक मलय गिरि द्वितीय 
सड़ म सत्ता क लवश म- 

+ उप्पएणेड वा सिगमेइ या धुपेह वा” क्‍्द्या है। 


दा 
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उत्माठ;-नत्ीन पर्याय की उत्पत्ति होना उत्पाद है । 
व्यय (गिनाश)"-पियमान पर्याय का नाश हो ज्ञाना व्यय हैं। 
प्रतय-द्रयत् रुप शादत झुश का सभी पर्यायों मे ऊनुदृत्त 


रुप से रहना ओेज्य है | 
उत्पाद, व्यय और धअ्रोब्य का भिन्न २ स्वरूप होते 
हुए भी ये परत्पर सापेत्ञ हैं। इसीलिए वरतु द्वत्य रूप से 
नित्य और पर्याय रूप से सनित्य मानी गई है । 
( रक्त्तार्थ सूत्र श्रध्याय ५ वाँ ) 


६४-लोक की व्याग्या और मेदः--धर्माह्तिद्धाय और अधर्मा- 


स्तिकाय से व्याप्त सम्पूर्ण द्रव्यों के आधार रूप चौटह राजू 
परिणण आकाश सणए्ड हो लोक कहते हैं। लोक का 
आऊार जामा पहन कर कमर पर दोनो हाथ रस कर चारों 
ओर घूमते हुए पुरुष जैसा है। पर से कमर तक क्रा भाग 
अपोलीक है । उसमे सात नरक हैं | नामि करी जगह मध्य 
लोक है। उसमे द्वीप समुद्र है। मनुष्य और तियशों की 
बस्ती है । नामि के उपर पा भाग ऊध्येलोक है । उसमे 
गरन से नीचे के भाग में यारह देयलीऊ हैं | गरदन के 
भाग में नर गवेयक हैं। सह के भाग में पात्र अनुत्तर 
पिपान है । औएर मसत्तर के भाग में सिद्ध शिला है। 
लोऊ का रिख्तार मूल में सात राज है । ऊपर क्रम 
से घटते हुए सात राजू फ्री ऊँचाई पर चौछाई एक राजू 
हैं। फिर क्रम से पढ़ फर साढ़े दस राज की ऊँचाई पर 
चौदाई पाच राज हे । फिर क्रम से घट कर चौंदह राजू 


हक : हे 
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की ऊताई पर एफ राज थी चौड़ाई है। ऊध्ये और अधो 


न्‍् 


रिशा में उत्बाई चाटह राज है । 


लोऊ के तीन भेद -- 
तियय्लोक 
(१) उच्चेलोक, ( २? ) अपोलोक, ( ३ ) तिययू 
ऊध्यनोक --मेरु परत के सपतल भूमि माग के न सो धि हम 
प जप हे दल 
उपर ज्योतिष चक्र के उपर या सम्पूर्ण लोक ऊ-णी4, 
है। इमससा आरार मृट्य जैसा है। यह पुछ कम साट 
राजू परिमाण है। डर 
अपील्तोक --मेरु परत क ममतल भूमि भाग के नी सो योसन, 
नाचे का लोक यथोलोफ है। इसका आयार उल्टाई 
हुए शरात ( मस़रेरे ) जमा है। यह मुठ अविक सात 
राजू परिमाण है। 
तियमूनोर --उ्येलोफ और अधोनोक के बीच में अठारद 
भी योनन परिमाण तिर्छ रहा हुआ लोऊ तिर्यसल्तोफ है|. 
इससा आजर भालर या पूर्ण चन्द्रमा जैसा है | 
( लोक प्रकाश भाग २ सग ११ ) 
( अभिधान राजेदकोप भाग ६ पृष्ठ ६४७ ) 
90200 पी च्याग्या और भेद -पूर्व भर्र का स्‍्वूल शरीर 
के € 
ब हे जीर वैचन और कार्यण शरीर के साथ गिगह 
कप अपने नरीन उत्पात्त स्थान म॑ जाता ड्टै । वहा 
भय योग्य स्वूल शरीर के लिए पहले पहल आहार 
अंहरण करना जन्म कहलाता ड्ट्‌ ॥ 


हू 


4 


श्री जैन सिद्धान्त वोल सम्रह ४3 


जन्म के तीन मेद:-+ दि 
(१) सम्मूछिम, ( २) गभ, ( 3 ) उपपात | 
मम्मूहिय जन्म --माता पिता के सयोग के यिना उत्पत्ति स्थान 
में रहें हुए औदारिक प्रुदगलों को शरीर के लिए ग्रहण 
करना सम्मूछिम जन्म कहलाता है । 
गर्भजन्म:--उत्पत्ति स्थान में रहे हुए पुरुष के शक और स्त्री 
के शोणित के पुदगलो की शरीर के लिए ग्रहण करना 
गर्भजन्म है। अर्थात्‌ माता पिता के सयोग होने पर 
५ मिमका शरीर यने उसके जन्म को गर्भ जन्म ऊहते हें । 
गे से होने याले जोय तीन प्रकार के होते है । 
(१) अएडज ( २ ) पोतज ( 3 ) जगबुज । 
उपपात जन्म --जो जीय देयो की उपपात्त शस्या तथा नाग्क्ियों 
के उत्पत्ति स्थान में पहुचते ही अन्तर्मृहृत्त मे यक्रिय पुदूगलो 
को ग्रहण करके युतायत्था फो पहुंच जाय उसके जन्म को 
उपपात जन्म कहते है। 
( तत्त्या सूत्र भ्रध्याय २ ) 
६७-योनि क्री व्यारया और भेद --उत्पत्ति स्थान अर्थात्‌ 
जिस स्थान में जीय अपने का्मेण शगेर को ओदारिकादि 
स्वृत्त शरीर के लिए ग्रहण ऊिये हुए पुदूगलो के साथ एक- 
मेर कर देता है | उसे योनि फहते हैं । 
थोनि के भेद इस अऊार हैं;-- 
(१) सचित... (२) अचित (३) सचित्ताचित् | 
(१) शीत (२) उष्ण (३) भीतोष्ण । 
(१) सदृत्त (२) पिदत्त (३) सबत्तविश्वत्त 
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चित योनि --जो योनि जीय प्रदशो से व्याप्त हो उसे सचित 
योनि कहते हैं । 
अखित योनि --जो योनि जीय प्रदेशों से व्याप्त न हो उसे 
अचिन योनि बहत है । 
प्रचितावित योनि --जो योनि शिसी भाग म जीययुक्त हो और 
किमी भाग मे जीउ रहित हो उप्र सचिताचिंत योनि 
फत्ते है। 
देय और नारकिया री यचित्त योनि होती है। गर्भ 
जीगे दी मिश्र योनि (मचितायितयोनि) आर शेष जीयो पी 
तीनो प्रदार दी योनियो होती है । 
शीत योनि --जिस उत्पति रपान मं शीत स्पणे हो उसे शीत 
योति रहते है। 
उप्णु योनि --जिम उत्पत्ति स्थान मे उप्ण स्पर्श हो बह उष्ण 
योनि है । 
शीतोघए योति --निंस उत्पति स्थान मे चुछ शीत और ऊुछ 
जाए सपण हो उसे शतोप्ण योनि कहन है । 
देखता ओर गर्भन जीयें के शीनोप्ण योनि, तेव- 
स्काय के उष्ण योनि, नारशेय जीयो के शीत और उध्ण 
योनि तथा शेष जीओों क तोनों प्रसर की ग्रोनियों होती हैं। 
सदतयोनि --जे उत्पत्ति स्थान दृश हुआ यादवा हुआ हे उसे 
सदेग योनि कहते है । 
पिर्तयोनि --नो उपनिस्वान झुना हुआ हो उसे विश योनि 
कहते है। 
सइतयिदत योनि --ो उपत्ति स्थान कुछ ढस हुआ और 
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नारक, देय और एफ्रेन्तरिय जीयो के सइत्त, गर्भ जीयों 
के सइृत्तगिरत और शेप जीवों के पित्त योनि होती है । 
( ठाणाय ३ उद्देशा १ सूत १४० ) 
( तस्वाय सूत्न क्रध्याय ? ) 
६८--बेद फ्री व्याख्या और उसके मेद;-- मैथुन करने की 
अमिलापा की वेद (भाव वेद) कहते है । यह नोकपाय 
मोहनीय ऊमे के उदय से होता है | 


स्री पुरुष भादि के पाश्य चिन्ह द्रव्यवेद हैं । ये नाम 
मे के उदय से अऊट होते हैं। 


वेद के तीन मेदः-(१) स्री वेद (२) पुरुषवेद (३) नपुसक थेद 


स्री पेद,--जैसे पित्त के बश से मधुर पदार्थ की रुचि होती हैं । 
उसी अकार जिस कम के उदय से स्री को पुरुष के साथ 
रमण करने की इच्छा होती है ) उसे र्वी वेद कहते ह | 

पुरुष वेढ,--जसे कफ के प्रश से खट्टे पदार्थ की रुचि होता है 
यसे ही जिस कम के उदय से पुरुष को ख्री के साथ रमण 
करने की इच्छा होती है उसे पुरुष वेढ कहने है। 


नपुसक बेद*--जैसे पित्त और क्‍फ के वश से मद्य के प्रति 
रचि होती है उसी तरह निस कम के उदय से नपुसक 
को खत्री और प्ुरुप दोनों के साथ रमण ऊरने फी अमिलापा 
होवी है । उसे प्र कि कहने है । 


ले 0328 


क्री हु 


प्र श्री सेठिया जैन प्रयमाला 


नोट'--इन तीनों, खीयेद, पुस्पररेट, और नपु सकवेद या स्वरूप 
सममाने के लिए क्रमण बरीपामि ( छाणे वी आग ) 
हणाप्रि और नगरताह के इश्ान्त दिय जाते है। 
( अ्भिघान गजेन्द्र दोप भाग ६ प्रप्ठ १४२७ ) 
( वृद्त्तकल्प उद्देशा ४ ) 
(कर्मगप्र थ पहला भाग ) 
६६-जीप के तीन भेद -- 
(१) सयत ( २? ) अ्मयत ( ३ ) सयतासयत्त । 
संत --जो सं" साय व्यापार से निवृत्त हो गया है । ऐसे छठे 
से चौदहवे गुणस्थानयर्तों, और सामायिक झाटि सयम वास 
साधु को सयत कहते हैं| 


अमयत --पहले गुणस्थान से लेरर चीथे गुणत्थान याले अगि- 
रते जीए को असयत कहते हैं| 
मपतासंयत --जो कुछ अगो म॑ तो रिरति झा सेयन करता हैं 
और ऊुछ अशो मे नहीं करता ऐसे दशरिरति शो अर्थाद्‌ 
पश्चम गुशस्थानपर्ती श्रावक को सयतासयत पहने हैं ॥ 
( भगवती शतऊ ६ उद्देशा ३ 2 
७०--पनस्पति क॑ तीन भेद -- 
( १) सरयात जीपिक ( २) असरयात जीपिय 
( ३) अनन्त जीपिक । 
सख्यात जीरिस -“निस वनस्पति में सस्यात जीप हों उसे 
सस्यात जीयिक वनरपति क्लते हैं। जैसे नालि से लगा 
हुआ फूल । 


श्रो जेन सिद्धान्त बोल सम्रह हु 


असख्यात जीपरिस---जिस पनस्पति मे असख्यात जीप हों उसे 
असस्यात जीयिऊ यनत्पति ऊहते हैं । जैसे निम्ग, आम 
आदि के मृल, कन्द, स्कन्व, छाल, शाखा, अऊुर घगरह। 
अनन्त जोगिक:--जिस यनस्पति में अनन्त जीव हों उसे अनन्त 
जीरिक प्रनस्पति कहते है । जैसे जमीकंद आलू आदि । 
( ठाणाग ३ सूत १४२ ) 
७६-महनुष्य के तीन मेढ।-- 
(१) कर्म भूमिज (२) कर्म भूमिज (३) अन्तर हीपिक । 
कर्मभूमिज/--$पि (खेती), पणिज्य, तप, सयम अजुष्ठान वगैरह 
कर्म प्रधान भूमि को कर्म श्रूमि कहते हैं ) पाच भरत पाच 
ऐराय्त पाच महायिदेह क्षेत्र ये १४ छत कम भ्रूमि हैं। कम 
भूमि में उत्पन्न महुप्य ऊमे भूमिज कहलाते है। ये असि, 
मसि और कृषि इन तीन कर्मों द्वारा निर्वाह करते हैं । 
आअकम भूमिज---कषि (खेती), वाणिज्य, तप, सयम, अल्ुष्ठान 
बगेरह कम जहा नहीं होते उसे अकम भूमि कहते है। यच 
हैमबत, पाच हैरएयबत पाच हरिवष पांच रम्यकयर्प प्राच 
देवकुरु और पाच उत्तरकुरु ये तीस छेत्र अकर्म भूमि है। 
इन क्षेत्रों मे उत्पन्न मनुष्य अकमे-भूमिज कहलाते हैं । 
यहा अप, मसि और ऋषि का व्यापार नहीं होता । इन क्षेत्रों 
में दस अक्कार के कल्प होते हैं । इन्ही से अकमे-भूमिज 
मलुष्य निर्वाह करते हैं | कम न करने से एस कल्पब्वत्तों 
ड्वारा भोग आप्त होने से इन क्षेत्रों को भोग-भूमि और यहा 


के मनुष्यों की “ कहने है । यहा स्त्री पुरुषन 
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जोडे से जन्म लेते हैं | इमलिए इन्द झुगलिया भी 
कहते हैं। है दि हि 

पन्‍्तर द्वीपिझ़ +-छ्षयण सम्रद्र में सुन्न हिपयन्त परत के पूर्व 
और पश्चिम मे दो दो दाढे हैं | इसी श्रकार शिफरी पर्वत 
के भी पूर्व और पश्चिम म दो दो दाढ़े हैं। एक एक दाढ़ा 
पर सात सात द्वीप हैं । इस प्रकार दोनों परतो बी आठ 

दाठो पर छप्पन द्वीप हैं। लयण समुद्र के बीच में होने से 
अथया परस्पर दीपों मे अन्तर होने से इन्हें अन्तरदीप 
कहते हैं| अस्मे भूमि की तरह इन अन्तरद्वीपो में भी 
झृषि, वाणिज्य आदि किसी भी तरह के कम नहीं होते । 
यहां पर भी कल्पवृत्त होते हैं । अन्तरद्वीपों म॒ रहने वाले 
मनुष्य अन्तरद्वीपिफ कहलाते हैं। ये भी जुगलिया हैं। 


( ठाणाग ३ उद्देशा १ सूच्र १३० ) 
( पननयणा प्रथम पद ) 
( जीरामिगम सूर ) 
७२-कर्म तीन -- 
(१) अमि (२) मसि (३) ऋपि। 


अमिरर्म --तलयार आदि शस्त्र धारण कर उससे आजीगिश 
करना अमियम है। जैसे सेना दी नौस्री 
ममिस्म --लेसन द्वारा आजीरिया करना मसि्म है। 
कृपियमे --खेती द्वारा आजीयिसा यरना क्ृपिफ्म है। 
( श्रभिधान रापेद्र छोप भाग १ पुष्ठ ८४६ ) 
( जीवाभिगम प्रतिपति ३ उद्देशा ३ ) 
( त्ादुल चयालो पयन्ता ) 


ओ जैन सिद्धान्त योल सम्रदद घ्र्ठ 
७३-तीन अच्छेध:-- 
(१) समय (२) प्रदेश (३) परमाणु | 


समय,--काल के अत्यन्त छक्षम अश को, जिसका विभाग ने 
हो सके, समय कहते हैं | 


प्रदेश --धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, 
जीयात्तिफाय, और प्रुदगलास्तिकाय के स्कन्थ या देश से 
पिले हुए अतिम्नत्म निरययय अश को प्रदेश कहते हैं । 

परपाणु"--स्कन्ध या देश से थल्षग हुए निरंश पुदूगल को 
परमाणु कहते हैं । 


इन तीनों का छेदन, भेदन, दहन, ग्रहण नहीं हो 
सकता । दो निभाग न हो समने से ये अप्रिभागी है | तीन 
िभाग न हो सकने से ये मध्य रहित है। ये निरवयय है । 
इस लिए इनका पिभाग भी सम्भव नहीं है । 

( ठाणाग ३ उद्दे शा २ सूघ १६६ ) 
७४-निन तीन।-- 

(१ ) अयधि जानी जिन (२) मनःपर्यय ज्ञानी मिन 
( ३ ) केवल ज्ञानी जिन । 

राग हेपष ( मोह ) को जीतने वाले जिन कहलाते है ! 
केयल ज्ञानी तो सधा राग दवेप की जोतने ताले एप एरर्ण 
निश्वयअत्यत्त ज्ञानशाली होने से साज्षात्‌ ( उपचार रहित ) 
जिन है। अपधि ज्ञानी और मनःपर्यय शादी निश्य-प्रत्यत 
ज्ञान ताले होते हैं | इस लिए वे भी जिन सरीसे होने से 
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सिन कहलाते है । ये दोनो उपचार से जिन है और निश्चय- 
प्रत्यक्ष चान ही उपचार का कारण है | 
( ठाणाग ३ "देशा ० सूच्र २२५ ) 

७५-दु माष्य तीन-जो दु स पर्यझ कठिनता से समझाये 
जाते है। वे दुसज्ञाप्य कहलाते हैं | 

दु मनाप्य तीन--६ १) दिए (२ ) मूढ़ ( ३ ) च्युद्‌ ग्राहित। 

दिए “वक्ष या य्याख्याता के प्रति 5प दोने से जो जीव उपदेश 
अज्जीफार नहीं करता वह डिष्ट है । इस लिए यह दु सन्नाप्य 
होता है । 

मूह “-“शुण दोष फा अतान, अ्रग्पिक्री, मूह पुरुष व्याग्याता 
के ठीक उपदेश या अजुमरण यथाथे रूप से नहीं फर्ता । 
इस लिए वह दु सवाष्य होता है । 

च्युद्‌ ग्राहित --मुव्याग्याता के उपदेश से प्रिपरीत घाग्णा 
जिमम जड़ पक्ड गई हो उसे समकाना भी कठिन है। इस 
लिए च्युद्‌ ग्राहित्त भी दु मज्ञाप्य होता है । 


हर _ ( ठाणाग ३ उद्देशा ४ सूत्र २०३ ) 
७६-घर्म के तीन भेद -- ्थ 


(१) श्रृत धरम (२) चारित्र वर्म 
(३) अत्तिफाय धर्म । 

नोट “-शेल नम्बर १८ मे श्रुतधर्म और चारितर धर्म की 
ब्यास्या दी जा चुकी है । 


हु ( ठाशाग २ उद्दे शा ३ सूत्र १८८ ) 
जप 'धर्मात्तिफाय ५२ 'घ है 
अत्तियाय पम - आदि फ्नो अस्तियाय धर्म कद्दते हैं। 


( ठाणाग ३ उद्दे शा ४ सूत्र २१७ ) 
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सुअधीत, ध्यान और तप के भेद से भी वर्म तीन 
प्रकार का है । 
७७-दर्शन के तीन भेद।--+ 
(१) पिथ्या दर्शन (२) सस्यग दर्शन (३) मिश्र दर्णन 
( ठाशाग ३ सूत्र १८४ ) 
मिथ्या दर्शन---मिव्यालव मोहनीय कमे के उदय से अदेव में 
देगप॒द्धि और अधर्म में धर्मरद्धि आदि रूप आत्मा के 
पिपरीत अ्रद्धान को मिथ्या दशन ऊहते है । 
( भगवती शतक ८ उद्दे शा ? ) 
सम्पग दशन'-मिथ्यात्य मोहनीय कम के क्षय उपशम या 
क्षयोपशम से आत्मा में जो परिणाम होता है उसे सम्यग्‌ 
दर्शन कहते है। सम्यग दशन हो जाने पर मति आदि 
अन्ञान भी सम्यग धान रूप में परिणत हो जाते हैं । 
मिश्र दर्शन:--मिश्र मोहनीय कम के उदय से आत्मा में झुछ 
अयधाथे तत्य श्रद्धान होते की पिश्व दशन कहते हैं । 
( भगवती शवक ८ उद्देशा २ ) 
( ठाणाग 3 उददे शा ३ सू १८७४ ) 
( विशेषावश्यक भाष्य गाथा ४११ ) 
८-करण की व्याए॒या और मेद'--आत्मा के परिणाम विशेष 
को करण कहते हैं | करण के तीन मेद:-- 
( १) थधाप्रत्तिकरण (२) अपूकरण 
( ३ ) थनिशतिकरण । 
यथाप्रव॒त्तिस्रण/--आायु कर्म के सिवाय शेष सात ऊर्मों मे 
प्रत्येक की स्थिति को अन्त) कोठकीटि सागरोपम परिमाण 
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सुख कर बारी स्थिति को क्षय कर देने वाले सममझित के 
अनुझुल श्रात्मा के अध्ययमाय पिशेष यो यधाग्रदत्तिक्‍रण 
कहने हैं । 
अन्त फ्रोडाझोडी (फोठारीटि) का आशय एक वीडा- 
नदी म पल्योषप के झमग्पातवें भाग न्यून स्थिति से है 
अनादि कालीन मिभ्यात्वी जीय क्ों बी स्थिति 
थी इस करण मे उसी प्रज्तार घठाता है जिस प्रकार नदी मे 
पडा हुआ पत्थर विमते विमते गोल हो जाता है । श्रथता 
धुणाक्षर न्याय से याति घृण बीठ से छुतराते छुतराते तिस 
प्रकार पाठ मे अच्तर बन जाने है। 
यधाप्रदत्ति करण फरने बाला जीय ग्रन्धिदेश---राग 
हेप की तीय्रतम गाठ के निकट आ जाता है। पर उस गाठ 


व; भेद नहा कर समला। अ्रभष्य जीय भी यथण्इत्ति 
करण दर सयते है । 


अप फरण*--भव्य जीय यथाप्रवति फरण से अधिक सिशुद्ध 


परिमाण पा सऊता है । यर शुद्ध परिणामों से रागठेप की 
तीततम गाठ को छिन्न भिन्न कर सकता है | विस परि- 
णाम पिशेष से भव्य जीय राग द्वेप वी दुर्भेय ग्रन्थि थो 


लाघ जाता है--नष्ट कर दता है | उस परिणाम को अपूर् 
चरण कहते है । 


( विशेषाबन्यर भाष्य गाथा १२०२ से १०१८) 


नोड --अन्विमेद के काल के परिपय म मतमेद है। कोई आचार्र 


तो आपूये करण में ग्रन्थमिद मानते हैं और कोई 
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अनिमर्चिकर्ण में | और यह मी मन्वत्य है मि अपूवस्स्ण 
में ग्रन्यि मेंदर आरम्भ होता है और अनिम्नतिर्स्य में पूरा 
होता है । अपूवकस्य दुबास होता है या नहीं इस रिपय में 
भी दे मत है । 
अनिवृत्तिस्रण*+-अपूर्वक्र्ण परिणाम से जय गाय ठप वी गांठ 
टूट जाती है । तर वो और भी अधिक पिशुद्ध परियाम होता 
हैं [इस विशुद्ध पर्याय जो अनिश्रतियरण कहते है| 
अभिवरतिकरण रुगने वाला जीय समक्तित को आव्य आ्राप्त 
कर जता हैं | 
(६ श्राउन्यछू मलयगिरि गाथा १०६-१०७ टीडज़ ) 
( विग्रेपावश्यकू भाष्य गाथा १०२०२ से १०१८ ) 
( प्रयचसारोद्धार गाथा १३०२ टीडा ) 
(कर्मप्य टखरा भाग ) 
( झ्रागमसार ) 
७६--मीत्र मार्ग के तीन भेद*-- 
(०) सम्पगदशेन (२) सम्यगुन्नान (3) सम्यक्ष चारित्र 
सम्यगृदशन*+--तलाथ अठ़ान मो सम्पगठशन फदते दे | मोह- 
नीय कम के चय उपशमर था चंग्रोपणम से यह उत्पन्न 
होता द | 
सम्पगरवान;-ग्रमाण और नय से होने वाला जीयादि तत्ों सता 
यथाय शान सम्यग॒मान है | दीर्यन्दिगय मे के साथ 


धानारग्गीय ऊम के चय, उपशम था चयोपशम होने से 
यह उन्पन्न दोवा है । 


सस्पसुचारित्र:-ससार की कारयभूत डिसादि क्रियाओं प्रा 
त्याग फरना और मोव की क्ारणमूव सामायिर् आदि 
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फ़ियाथों झा पाल क़रना सम्यगुचारित है। चारित 
मोहनीय के क्षय, उपशम या छयोपशम स यह उत्पन्न 
होता हैं. । के 
( उत्तराध्ययन अ्रध्ययन ८ गाथा ३०) 
(त्त्वार्थ सूत्र अध्याय ९ सू७ ३ ) 
८०-मृमसित के दो प्रकार से दीन भेद -- 
(१) कारक (२) रोचक. (३) दीपक । 
, (१) औपणमिक, (२) चायिक. (३) चायोपशमिक 
फारफ समक्तित -निस समिति के होने पर जीय सदलुष्ठान मं 
/ श्रद्धा बरतां है। स्वय मत्नुष्ठान का आचरण करता है 
तथा दूसरों से करयाता है | वह कारक समझित 
हैं | यद समक्ति रिशुद्ध चारिय वाले के मम्मी 
चाहिए, ॥ 
रोचक समक्ित -निम समश्त के होने पर जीए, सझुष्ठान में 
, प्िर्फ़ रुचि स्पता है। परन्तु सदनुश्ान का आचरण नहीं कर 
पाता बह रोचक समस्त है। यह समझित चौथे गुणस्थान- 
यर्ती जीए के जाननी चाहिए। जैसे श्रीकृप्णनी, श्रेणिक 
म्रहाराज आटि । ड़ 
दीपक समक्ति न्ञो पिय्या इष्टि स्वय तचश्रद्धान से शंन्य' होते 
हुए दूसरों मे उपदेशादि द्वारा तत्म के प्रति अद्घधा उत्पन्न 
करता है उसकी समझित दीपक समझेत ईइलाती है। 
दीपक समस्ितिधारी मिथ्याइष्टि जीए के उपदेश आदि 
रुप पॉरेणाम हारा दूसरो में समक्ति उत्पन्न होने से उसके 
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परिणाम दूसरों की समक्रित में कर्ण रूप है | समझित के 
फारण में कार्य फा उपचार कर आचारयों ने इसे समक्रित 
कहा है| इस लिए पिय्या इंष्टि म उ समझ्ित होने के 
के सम्बन्ध में कोई शक्रा का स्थान नहीं है । 
( विशेषावश्यक भाग्य गाथा २६७५ पृष्ठ १०६४ ) 
( द्र्य नोर अकाश तीसरा समे ६६८-६७० ) 
( धर्मंसम्रह अविकार २) 
( भायक धर्म अज्ञप्ति ) 
ओऔपशमिक समक्रित:--दर्शन मोहनीय की तीनो श्रक्नतियों के 
उपशम से होने घाला आत्मा का परिणाम ओऔपशमिक 
समक्रित है । औपशमिक समकित से अथम समक्रित पाले 
चाले तथा उपशम श्रेणी में रहे हुए जीयो के द्वोदी है 
क्ायिक समझितः--अनन्तालुयन्धी चार कपायों के और दर्शन 
मोहनीय की तीनो,म्रकृतिया के क्षय होने पर जो परिणाम 
गिशेष होता है वह न्ायिक समझित है | 
ज्ञायोपशमिक समक्रित “उदय म्राप्त मिन्‍्यात्र के क्षय से और 
अचुबय आप्त मिन्यात के उपशय से तथा समक्ित मोहनीय 
के उदय से होने वाला आत्मा क्रा परिणाम ज्ञायीपणमिक 
सम्यक्ल है । 
(अभिधान राजेन्द्र कोष भाग ३ प्रष्ठ ६६१ ) 
( प्रयचन सागेोद्धार गाथा &४३ से ६४४५ ) 
( क्मै्रथ पहला भाग गाथा १५ ) 
८१-सम्रक्ित के तीन लिंग*-- 
(१) शरुत धर्म में राग (२) चारित धर्म में राग 
(३ ) देय गुरु की वेयायच्च का नियम। 


६० थी जैन संठिया प्रथमात्ा 


श्रृत वे में रंग -“जिस प्रकार तरण पुरुष रद्ध राग मं अनुग्क्त 

रहता है उससे भी अप्रिक शास-त्रगण मे अजुसक्त रहना । 

चारित धरम में गग --जिस प्रकार तीन दिन का श्रृसा मउुष्य 
सीर आदि का आहार रुचि पूपफ करना चाहता है. उससे 
भी अधिक चारित व पालने फ्री इच्छा रखना | 

देवगुरु वी बपायाच का नियम --देय और गुरु में पूज्य भाव 
रखना और उनका आदर सत्फार रूप बयावन्‍्च रा नियम 
करना | 

( प्रचन सारोद्धार गाथा ६२६ ) 

८२-समक्त की तीन शुद्धियों --तिनेश्वर देव, जिनेश्पर देव 
हारा प्रतिपाटित ये और चिनेश्यर देय थी याज्ञानुमार 
विचस्ने याले साथु । ये तीनों ही रिश्न में सारधृत हैं। 
ऐसा विचार करना समझ्ित जी तीन शुद्धियो है। 


(प्रमचत सारोद्धार गाथा &३२) 

८श्नयागम री व्यारपा और मेद --राग-ऐेप गहित, स्वत, 

हिलोपदेगक महापुरप के यचनों पते होने पाला ग्रतवान 

आग कहलाता हैं। उपचार से आप्त यचन भी यागम यहा 
जाता है। 


(प्रमाणुनयतस्‍्तालोकालद्भार परिन्‍्केद ५ ) 
आगम के तोन भेद -- 


(६) खागम.. (२) अर्थागम... (9) तदुमयागप | 
छत्रागम >-मूल रूप यागम यो सत्रागम कहते है। 


अर्थागम जन शाह के थे रूप आगम यो पर्धागव 
कहते हैं 
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तदुभयागग/--श्नत्र और अर्थ दोनो रूप आगम को तदुभयागम 
कहते है। 


आगम के तीन और भी भेद हैं।-- 
(१) आत्मागम (२) अनन्तरागम (३) परम्प्रागम | 
आत्मागम/--शुरु के उपदेश विना स्वयमेव आगम ज्ञान होना 
आत्मायम है। जैसे:--सीथेकरों के लिए अर्थागम भात्मा- 
गम रूप है ओर गणधरों के लिए शत़ागम श्रात्मामम 
स्प्हे। 
अनन्तरागम;--स्वय आत्मागम घारी पुरुष से ग्राप्न होने पाला 
आगमज्ञान अनन्तरागम है। गणधरों के लिए अर्थागम 
अनन्तरागम रूप है | तथा जम्बूस्वामी आदि गशघरो के 
शिष्यों के लिए सत्रागम अनन्तरागम रूप है | 
परम्प्रागम,--साक्षाद्‌ भात्मागम धारी पुरुष से प्राप्त न होझर जो 
आगम ज्ञान उनके शिष्य प्रशिष्यादि को परम्पय से आता 
है पह परम्परागप है। जैसे जम्यूत्यापो आदि गणधर- 
शिप्पो के लिए अर्थागम परम्परागम रूप है। तथा इनके 
पश्चाद्‌ के सभी के लिए क्रूत एवं अर्थ रूप दोनों प्रकार 
का आगम परम्परागम है | 
( अलुयोगढार प्रमाणधिकार सूत्र १४४ ) 
८9-पुरुष के तीन प्रकार*--- 
(१) खज़घर (२) अथवर (३) तदुभयघर । 
प्रत्रधर।-सज़ को धारण करने वाले शास्त्र पाठक पुर्प को ख- 
धर पुरुष कहने है। 


(अनुयोगद्वार सूज १४३) 
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अवर -शास्तर के अथ यो घारण फरने याले अर्थवेत्ता पुरुष को 
अथवर पुरप ऊहदे ह।_* 

तहुभययर -खूज और अर्थ दोना रो वाग्ण करने याले शास्ता- 
अतता पुरुष यो तदुभयधर पुरुष बहते है । 

(ठाणाग ३ उद्देशा ० सूत्र १६६) 

८-व्ययमाय यो ब्याग्या सौर मेट “वस्तु स्मरूप के निश्चय 
की व्ययूसाय रहते ह। 

व्ययमाय कह तीन भेद -- 
(२) अत्यक्ष (२) प्रात्ययिक (३) सामुगमिक (अनुमान) 

प्रत्यक्ष व्ययमाय +-अयधितान, मन पर्यय झ्ञान और फेयल ज्ञान 
को प्रत्यक्ष ब्ययसाय पहले हैं । यथा बरतु के स्परूप को 
स्पय जानना प्रत्यत्त व्ययमाय है| 

प्रात्ययिक व्ययक्ताय---दुन्द्रिय एवं पन रूप निमित्त से होने 
बाला यस्तुस्वरुप या निर्णय प्रात्यपिर व्ययसाय रहलाता 
है। यथत्रा आप्त (वीवरागोक्े उचन छाग होने जाला परत 
स्वरुप का निर्णय प्रात्ययिक व्ययसाय है । 

आहजुगमिक व्ययमाय --साध्य का अनुसरण फरने पाला ण्व 
साध्य के गिना ने होने पाला हतु अनुगामो हलाता है । 
उम हतु से होने पाला पस्तु स्वरुप झा निर्णय आ्राभुगमिक 
व्ययसाय है! 


( ठाणाग ३ उद्देशा! ३ सूत १८८ ) 
वै-आदाबना तीन “्यतियार न समान हुए शुद्ध आचार का 
पालन फ्रना आराधना है | 
आराधना फ॑ तीन भेद -- 
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(१) ज्ञानाराधना (२) दर्शनागधना (३) चारितागधना । 
ज्ञानाराधना;-शान के काल, विनय,पहुमान आदि आठ आधचारो 
का निर्दोप रीति से पालन करना ज्ञानागाथना है । 
दशनाराधना'-शऊका, काना सादि समक्षित के अतिचारों की न 
लगाते हुएं निःशकित आदि समझित के आचारे का शुद्धता 
पूरक पालन करना दर्शनाराधना है | 
घारियाराधना/-सामायिक आदि चारितत मअ्रतिचार न लगाते 
हुए निर्मेलता पूर्यक्ष उसका पालन करना चारितारा- 
घना है । 
( ठाणाग 3 उद्देशा ३ सत्र १६५ ) 
८७-गिराधना,---जआनाढि का सम्यकू रीति से आराघन न करना 
उनका सडन करना, और उनमें दोष लगाना गिराधना है 
पिराधना के तीन मेद'-- 
(१) आन गिराधना (२) दर्शन प्िराधना 
(३) चाप गिराधना । 
ज्ञान पिराधना।--ज्ञान एवं ज्ञानी की अशातना, अ्रपलाप आदि 
द्वारा ज्ञान की यण्डना करना ज्ञान पिराधना है । 
दर्शन पिराधना*--जिन वचनो में शका करने, आडम्बर देस कर 
अन्यमत की उन्छा करने, सम्यक्त्व थारी पुरुष की निन्‍्दा 
करने, मिथ्यास्ती की अणसा करने आदि से सम्झ्रित की 
पिराधना करना दर्शन रिराधना है । 
चारित पिराधना;।--सामायिक्र आदि चारितर की विराघना करना 
चारित्र विराधना है। 
( समवायाग सूउ ३ ) 
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छछ-तमणीपासत-क्षायक् के तीन पनोरध,-- 
१-पहले मगोग्थ मे आयरजी यह भागना भाव कि कर 
बह शुम समय प्राप्त होगा । जन में अल्प या श्रधिक 
परिग्रह का त्याग बस्णा ) 
२-दूसरे मनोरथ में श्रामक्ूती यह चिस्तने क्र कि कय 
चह शुभ समय प्राप्त होगा जय में गृहस्थायाम यो छोड 
बर सुटित होरर ग्रतज्या अगीसार कम्गा । 
३-सीमरे मनोरथ में आवत्रत्ती यह जिचार करें कि कर 
बह शुम अगर प्राप्त होगा जब में थन्‍्त समय में 
सलेयना स्वीशार कर, थाहार पानी का स्थाग कर, 
पादोपगपन मरण अ्रगीसार कर जीउन-मरण वी इच्छा 
न फरना हुआ रहू गा । 
इन तीन मनोरथा का मन, वचन, काया से प्रिन्तन 
बरता हुआ अ्रमणोपासक (शायर) प्रहानितेग एय 
महापययमान (प्रशम्त अन्त) जाला होता हैं | 
( डाणाग ३ उदृशा ४ सू3 २१० ) 
झ्&-मय रिसति साथु के तीन मनोर्ध -- 
( १ ) पहले मनोरथ मे साधुनी यह दिचार करें कि उप 
वह शुभ समय आयेगा जिस समय में थोटा या अधिर 
शास्ध घान सीखू गा। 
(२) दूसरे मनोर्थ मे साथुत्नी यह पिचार फरें कि उतर 
चह शुभ समय आवेगा जय मैं एकल परिहार दी भित्ु- 
ग्रतिया ( मिक्सु पड़िणा ) अद्धीसर पर पिचमँगा । 
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(३ ) तीसरे मनोरध में साधुजी यह चिन्तनन करे कि 
कर चह शुभ समय आवेगा जब में अन्त समय में सलेखना 
स्वीफार कर, आहार पानी का त्याग कर, पादोपगमन मरण 
अद्डीकार कर, जीवन-मरण की इच्छा न करता हसा 
मिचरूँगा । 
इन तीन मनोरथों की मन,विचन, कराया से चिन्तवना 
आदि करता हुआ साधु महानिजरा एवं महाप्रयेबसान 
( पशत्त अन्त ) बाला होता है । 
( ठाणाग ३ उद्देशा ४ सूच्र २१० ) 
६०-बैराग्य की व्यारया और उसके भेद +- 
पाच इन्द्रियों के रिपय भोगों से उदासीन--पिरक्त 
होने को वैराग्य कहते हैं । वेराग्य के तीन भेद “-- 
(१) दुसमर्भित वेराग्य ( २ ) मोहसर्भित पेराग्य 
(३ ) ज्ञानगर्भित बेराग्य । 
दु खगर्भित वैराग्य.--फरिमी प्रकार का सकट आने पर रिस्कत 
होकर ओ फुडुम्ब आदि का त्याग फ्रिया जाता है | वह 
दुखगमित वराग्य है। यह जघन्य वेराग्य है। 
मोहार्मित पैराग्य --इषट जन के मर जाने पर मोहबश जो सुनि- 
बत धारण किया जाता है | पह मोहगर्मित पैराग्य है। 
यह मध्यम बैराग्य है । 
घानगर्मित वैराग्य---पू्े सस्कार अघया गुरु के उपदेश से 
आत्म-ज्ञान होने पर इस असार समार का त्याग करना 
ज्ञानगर्मित पैराग्य है ) यह पेराग्य उत्कृष्ट है। 


( फत्तेव्य फौमुदी दूसरा भाग पृष्ठ उर 
हा के ११८ ११६ वेराग्य प्रकरण द्वितीय परिन्छेद ) 
आऑडस2तए 
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8१-स्थरिर तीन, 
(१) वय स्थिर (२) सत़स्थारि 
( ३ ) प्रजज्या स्थरिर । 

घय स्थिर ( जाति स्थरिर ) साठ वर्ष क्री श्रयस्था के साधु 
यय रथरिर कहलाते हैं । 

उस्थयिर --श्रीस्थानाग (ठाणाग) भर समयरायाग दल के गाता 
साधु सतस्थरिर रहलाते हैं । 


प्रथज्यास्थरिर --ब्रीस बे थी दीत्ापर्याय वाले साधु प्रमज्या 
स्थरिर कहलाते हैं । 


(ठाणाग ३ उद्दं शा ३ सूत्र १५६) 
&२-भाय इन्द्र के तीन भेद -- 
(१) क्षनेन्द्र ( २) दर्शनेद्र ( ३) चारिरेध । 
बनेस्ध --मतिशयशाली, थ्रुत श्रादि क्षानों म॑ं से किसी वात 
द्वारा वस्तु तच्य या विवेचन फरने वाले, अथया फैवल ज्ञानी 
को श्ञनेद्ध बहते हैं| 
दरशनेन्द --धापिक सम्पगुदर्शन बाले पुर्ष वो दर्शनेद्ध 
क्ह्दते हैं। 
चारितन्द्र -यथाग्यात चारित वाले मुनि वो चारिश्रेन्द्र पहते 


हैं। बारतरिर-आध्यात्मिक ऐश्वर्य सम्पन्न होने से ये तीनों 
भावेन्द्र कहलाते है । 


( ठाणाग ३ उद्देशा १ सूत्र ११६ ) 
&३-एपणा की व्यास्या और भेद -आहार, अ्धिस्रण (बस्त, 
पत्र आदि साथ मे रखने की वस्तुएं ) शस्या (स्थानक, 
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पाठ, पाटला ) इन तीनों चस्तुओ के शोधने मे, ग्रहण 
करने में, अथवा उपभोग करने में सयम धर्म पृथक समाल 
रखना, उसे एपणासमिति कहते है । 
एपणासमिति के तीन भेद्‌- 
(१) गवेपणैपणा (२) प्रहरपणा (३) ग्रासैपणा | 
गवेषणैपणा;-सीनह उद्गम दोप, सोलह उत्पादना दोप, इन 
यत्तीम दोपों को अलकर शुद्ध आहार पानी की खोज करना 
गवेपणेपणा है । 
ग्रहशपणा;-एपणा के शक्रित आदि दस दोपों को टाल कर शुद्ध 
अशनादि ग्रहण करना अहरणेपणा है । 
प्रासैपणा;-गवेषणैपणा और ग्रहणपणा द्वारा आप्त शुद्ध आाहारादि 
को साते समय मॉडले के पाच दोष टालकर उपभोग करना 
ग्रासैपणा है । 
रे ( उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन २४ ) 
६४-करण के तीन भेद;-+- 
(१) आरम्म (२) सरम्भ (३) समारम्भ | 
( ठाण्णग ३ सूज़ १५४ 2 
आरम्म/नयूव्वी काय आदि जीवों की हिंसा करता आरम्भ कह- 
लाता है | 
सरम्भ:-पृध्वी काय आदि जीवों की हिंसा विषयक मन मे सक्निष्ट 
परिणामों फरा लाना सरम्भ कहलाता है। 
समारम्म/--पूध्यी काय आदि जीवो को सल्ताप देना समासरम्भ 


कहलाता है । 
६ ठाणागम ३ एद्देशा ३ सूत्र १९४ ) 


शी 


द्च् श्री साठया जन ग्रन्थमाना 
&५-योग की व्याख्या और भेद'-- 
दीर्यान्तराय कर्म के त्योपशम या छ्य होने पर मन, वचन, 
काया के तिमित से आत्मप्रदेशों के चचल होने को योग 
जहते है। 
अधश'-- 
वीर्यान्तराय कम के ज्ञय या क्योपशम से उतने 


शक्ति विशेष से होने पाले सामिप्राय आत्मा के पराक्रम को 
योग कहते हैं। ; इस 
कप ठाणाग ३ सूच १२५७ टीका 
योग के तीन भेद -- 


(१) मतोयोग (२) यचनयोग (३) फाययोग । 


मनोयोग --नोइन्द्रिय मतिज्ञानायरण के कगोपशम रवरूप 
आन्तरिक मनोला थि होने पर मनोप्गेशा के आहम्बन 
से मन के परिणाम की ओर झुक हुए यत्मप्रदेशों का 
जो व्यापार होता है उसे मनोयोग कहते हैं । 

बचनयोग --मति ज्ञानागरण, अच्तर श्रत यानाररण आदि के 
के ज्योपशम से आन्तरिक वागुलब्धि उपश्न होने पर वचन 
वर्गणा के आलम्बन से भाषापरिणाम की ओर समिधुंस 


आत्मप्रदेशो का जी व्यापार होता हैं । उसे यचनयोग 
कहते हैं । 


काययोग --औदारिक आदि शरीर वर्गशा के पुदुगलों क 
आलम्पन से होने बाले आमप्रदेशो के व्यापार को काय- 
योग कहते हैं। 

( ठाणाग ३ सूत्र १२७ ) 
( तक्त्वाथे सूत्र अध्याय, ५) 
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&६-दण्ड की व्याग्या और मेद,-जो चारित्र रूपी आध्या- 
त्मिक ऐश्पर्य का अपहरण कर सआत्या को असार कर देता 


है। वह दण्ड है। 
( समयायाग ३ ) 


अथवा; 
प्राणियों को जिससे दुःख पहुचता है उसे दएंड कहते हैं । 
( आ्राचाराग अ्रतस्कन्ध १ अध्ययन ४ उद्दे शा १) 

अथवा'-- 


परत, चचन, काया की अशुभ प्रशृत्ति को दएड कहते हैं । 
( उत्तराध्ययन अध्ययन १६ ) 


दण्ड के तीन भेद:-- 
(१) मनदएंड (२) चचनदणड (३) कायादणड | 
( समवायाग ३ ) 
( ठाणाग ३ उद्देशा १ सूध्र १२६ ) 
8७“कथा तीन"-- 


(१) अर्थकृधा (२) धर्मफथा (३) काम कथा । 
आअर्थकथा --अर्थ का स्वरुप एप उपाजन के उपायों को उतलाने 
बाली वाक्य पद्धति अथे कथा है जैसे कामन्दकादि शास्त्र । 
वर्भकथा;--वर्म का स्वरूप एवं उपायो को बतलाने बाली वाक्य- 
पद्धति धर्म कथा है | जेसे उत्तराष्ययन सर आदि | 
कामकथा'--काम एवं उस के उपायों का वर्णन करने वाली 


वाक्यपद्धति काम कथा है || जैसे वात्सपायन कामस्ूत 
हि 
चगरह। 

( ठाझाग ३ सूत १८६ ) 
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६८-गारय (गौर) थी व्याय्या और भेद -- 
द्ब्य और भाव भेद से गौख दो प्रकार का है। वज्ञादि 
की गुरुता द्रव्य गौरव है। अमिमान एवं लोभ से होने 
बाला आत्मा वा सशुभ भाव भार गौरय (भाव गारब) है । 
यह संसार चक्र म परिभ्रमण कराने वाले कर्मों का 
फारण है। 

गारब (गौरव) के तीन भेद -- 


(१) ऋद्धि गौरय (२) रसगौरव (३) साता गौरव। 
ऋद्धि गौरव --राजा महाराजाओ से पूज्य आचास्यता आदि 
की ऋद्धि का अभिमान करना एवं उनऊी प्राप्ति की इच्छा 
करना ऋद्धि गौरव है। 
स्सगौरव -रसना इन्द्रिय के विषष मधुर आदि रसों की प्राप्ति 
से अभिमान करना या उनकी इच्छा करना रमगौरव है। 
मातागारव -साता-स्वस्थता आदि शारीरिक सुखी यी प्राप्ति होने 
से अभिमान करना या उनकी इच्छा करना सातागौरव है। 
( ठाणाग ३ सूत्र २१५ ) 
&६-ऋद्धि के तीन मेद्‌ -- 
(१) देवता की ऋद्धि (२) राजा फी ऋद्धि 
(३) आचार्य यी ऋद्धि। 
( ठाणाग ३ सूछ २१४ ) 
१००-देवता थी ऋद्धि के तीन भोद्‌ - 


(१) पिप्रानों की ऋद्धि.. (२) पिक्रिया करने की ऋद्धि 
(३) परिचारणा (वामसेयन) की ऋषि । 
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अधथवा;-- 
(१) सचित ऋद्धि।-अग्रमहिपी आदि सचित्त यस्तुओं री 
सम्पत्ति । 
(२) अवित ऋद्धिः-बस्त्र आभूषण की ऋद्धि । 
(३) मिश्र ऋद्धिः-चल्थाभूपणों से अलकत देती आदि की 


ऋद्धि। 
( ठाणाग ३ सूज २९४ ) 


१०१-राजा की ऋद्धि के तीन भेद/- 

(१) अति यान ऋद्धिः-नगर प्रवेश मे तोरण घाजार आदि 
की शोभा, लोगों की भीड आदि रूप ऋद्धि अर्थात्‌ 
नगर अवेश महोत्सप की शोभा । 

(२) निर्याण ऋद्धि--नगर से थाहर जाने में हाथियों की 
सजावढ, सामनन्‍्त आदि की ऋद्धि | 

(३) राजा के सैन्य, वाहन, खजाना और कोठार की ऋद्धि। 


,... अथवा।-- 
सचित्त, अवित्त, मिश्र के भेद से भी राजा की काद्धि के 
तीन भेद है। 
( ठाणाग ३ सूड २१४ ) 
१०२-आवचार्ग्य की ऋद्धि के तीन भेद--- 
(१) ब्रानऋद्धि (२) दर्शनऋद्धि (३) चारितकद्धि । 
(१) ज्ञान ऋड्धि।---विशिष्ट श्रृत की सम्पदा । 
(२) दशन ऋद्धि।--आगम में शक्रा आदि से रहित 
होना तथा प्रदचन की प्भायना करने वाले शात्रों 
का ज्ञान । ५०) 


डरे दर हे 


ख्र्‌ श्री सेटिया जैन प्र-थमाला 


(३) चारित ऋद्धि --यतिचार रहित शुद्र, उत्तष्ट चारित 
का पालन फरना। 
अधताा << 

सचित्त, अचित्त और मिश्र के मेद से भी आचार्य थी 

ऋद्धि तीन प्रकार पी है । 

(१) सचित्तझड्धि -शिष्प पररद । 

(२) अवित्तसदि -चस्र वगैरह । 

(३) मिश्रकद्धि -यस्र पहने दृए शिष्य बगरह । 

( ठाणाग ३ सूत्न २१४ ) 

१०३-आचारय के तीन भेद -- 

(१) शिल्पाचार्रय (२) कलाचार्ग्य (३) धर्माचार््य । 
शिल्पाचासय -लुद्दार, सुनार, शिलायट, सुधार, चिनेरा इत्यादि 

के हुज्चर को शिल्प बहते हैं । इन शिन्‍्पा में प्रतीण शिक्षक 

शिल्पाचाय फदलाते हैं | 


फलाचार्स्य --पाव्य, नाव्य, सगीत, चित्रलिपि इत्यादि पुरुष 
की ७२ और स्त्रियों की ६४ फला को सीखाने वाले 
अध्यापक कलाचार्य कहलाते हैं। 

वर्माचास्य -श्रुत चारित रूप धर्म का स्वय पालन परने याले, 


दूसरे को उमा उपदेश देने याले, गच्छ के नायक, साधु 
मुनिराज धर्माचाररय कहलाते है । 


शिल्पाचारय और कलाचार्ग्य वी सेवा इहलौकिक हित 


के लिए और धघर्माचार्य की सेवा पाग्लौजिक द्वित-निनरा 
आदि के लिए दी जाती है। 
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शिल्पाचार्य और फलाचार्य की पिनय मक्ति धर्मा- 
घार्य की पिनय भक्ति से भिन्न अ्कार की है । 
शिल्पाचाग्य और कलाचास्य फो स्नान आदि कराना, 
उनके लिए पुष्प लाना, उनका मएडन करना, उन्हें भोजन 
कराना, गिपुल आजीगिफां योग्य आीत़िदान देना, और 
उनके पुत्र पुत्रियों करा पालन पोपण करना, यह उनकी 
गिनय-भक्ति का प्रकार है | 


धर्माचास्य फो देखते ही उन्हे बन्दना, नमस्कार 
फरना, उन्हें सत्कार सन्मान देना, यात्रत्‌ उनकी उपासना 
करना, प्रासुक, एपणीय आहार पानी का प्रतिलाभ देना, 
एवं पीद, फल्नग, शर्या, सथारे के लिए निमन्त्रण देना, 
यह धर्माचार्स्य की तिनय भक्ति का प्रकार है | 
( रायप्रश्रीय सूत्र ७७ पूछ १४२ ) 
( अभिधान राजेन्द्र कोप भाग २ प्रष्ठ ३०३ ) 
!०४-शल्य तीन:--जिससे याधा ( पीडा ) हो उसे शल्य कहते 
हैं | काठा भाला वगैरह द्रव्य शल्य हैं। 
वराप्शल्य के त्तीन भेद -- 
( १) माया शल्य (२) निदान ( नियाण ) शल्य 
(३ ) मिथ्या दशेन शल्य । 
पाया शल्य*--कपट भाव रखना माया शल्य है। अतिचार 
लगा कर माया से उमऊ्री आलोचना न ऊरना अथवा गुरु 
के समत्त अन्य रूप से निवेदन करना, अथया दूसरे पर 
भूंठा आरोप लगाना माया शल्य है | 
_*” 3 धेमेसमह अध्याय ३ प४ ७६ ),#“_, 2५ 
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निदान शल्य*--राजा, देवता आटि की ऋड्डि को ठेस कर या 
सुन कर मन मे यह अभ्यर्साय ररनला ऊि मेरे दाग आचरण 
फिये हुए अ्नचर्य, तप॒ आदि अलुठानों के फलस्वरूप गुर 
भी ये झद्धियो आ्राप्त हों । यह निठान (नियाणा) शल्य है। 
पिया दर्शन शल्य,--परिपरीत श्रद्धा झा होना मिस्या दर्शन 
शल्य है। 
(समवायाग ३ ) 
(ठाणाग ३ सूत्र १८२ ) 
१०४०अल्प आयु के तीन फारण,-- 
तीन कारणों से जीय स्पायु फल वाले कम बाधते दे । 
(१) प्राणियों बी हिमा करने वाला 
( २ ) भृठ बोलने वाला 
(३ ) तथा रूप ( साधु के अनुरूप क्रिया और बेश आदि 
से युक्त दान के पात्र ) श्रमण, माहण ( श्रायक्र) की 
अप्राम॒ुर, अरल्पनीय, अशन, पान, सादिम, स्वादिम देंने 
बाला जीय अल्पायु फल वाला कम याघता है । 
( ठाणाग ३ सूत्र १२४ ) 
( भगयती शतक ४ 'द्देशा ६) 
१०६-जीय पी अशुभ दीर्घायु क तीन फरण --तीन स्थानों से 
जी अशुभ दीर्पायु अर्थात्‌ नरक आयु यांधने है । 
( १ ) प्राणियों बी हिसा करने याला 
(२ ) भूठ बोलने बाला 
(३) तथारूप श्रपण माहण वी जाति प्रशाश द्वारा 
अरहेलना उससे पाला, मन म निद्रा करने वाला, लोगों 
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के सामने निन्‍्दा और गहणा करने वाला, अपमान ऊरने 
याला तथा अप्रीति पूरक अमनोत् अशनादि पहराने याला 
जीय अशुभ दीर्घायु फल वाला कम यावता है | 
(णाग हे सूच १२४ ) 
१०७-जीय को शुभ दीर्पायु के तीन फारण,--तीन स्थानों से 
जीर शुभ दीर्घायु बाघता है। 
( १ ) प्राणियों की हिस्ता न करने वाला 
(२ ) भृठ न बोलने वाला 
(३) तथा रूप अमण, माहण फी बन्दना नमस्कार याउत्‌ 
उनकी उपासना करके उन्हें क्रिसी ग्रकार के मनोन्न एव 
प्रीतिफरक थ्शनादिक का अतिलाभ देने बाला अर्थात्‌ 
बहराने वाला जीय शुभ दीर्घायु बाधता है | 
( भगवती शतक ५ उद्देशा ६ ) 
१०८-पस्पोपम की व्याख्या और मेद*--एक य्रोजन लम्बे, 
एक योजन चौडे और एक योजन गहरे गोलाकार कृप 
की उपया से जो काल गिना जाय उसे पलयोपम कहते हैं । 
पल्योपम के तीन भेद-- 
( १ ) उद्घार पल्योपम ( ? ) झद्धा पल्योपत् 
( ३ ) चेत्र पल्योपम । 
उद्घर पल्योपम:--उत्सेघामुल परिमाण एक योजन लम्बा, 
चौडा भौर गहरा कुआ एक दो तीन यावत्‌ सात दिन 
चाले देवफुरु उत्तरुरु झुगलिया के पाल (केश) के अग्र- 
भागों से हुस ठ्रस कर इस अकार भरा जाय कि थे वालाग्र 


ञन्ँ, “9२०; 
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हया से न उड सके और आग से न जल मर्मे उन से 
प्रत्येक की एक एक समय में निरालते हुए जितने फ़ाल मं 
बह कुआ सर्ेया साली हो जाय उस काल परिमाण को 
उद्धार पत्योपप कहते है । यह परस्योपप संझ्यात समय 
परिमाण होता है । 


उद्बार पल्‍्योपम झल्म और व्ययहारिक के भेदसे दो प्रकार का है। 


उपरोह यर्णन व्ययह्ारिश रढ्धार पल्योपय का हैं. | उक्त 
पालाग्र के सम्रयात अदुम्य यड सिथि जाय जोफ़ि 
रिश॒द्ध लोचन वाले उद्॒स्व पुस्ष के इृष्टिगोचर होने पाले 
कच्म पुद्गल द्रव्य के असग्यातरें भाग एवं सदम पनक 
(बीलण-फूलण) शगर के अमग्यात गुणा दो । उन खद्म 
बालाग्र सण्डी से यह कुआ ट्ुस हम कर भग जाय और 
उनम से प्री समय एक एक यालाग्र सण्ड निकाला जाय। 
ईस प्रद्धार निरालते निशलन चितने काल में बह 
कुआ सपथा साली हो जाय उसे द्क्ष्म उद्धार पल्योपम 
कहते है। सूक्ष्म उद्धार पल्योपप मे सरयात वर्ष कोटि 
परिमाण काल होता है। 


अड्डा पल्योपण --उपरोयत रीनि से भरे हुए उपरोक्ष परिमाण के 


कृप में से एक एक गालाग्र सो। से; यप मे मिसाला जाय। 
इस असर निरालते निश्ालते नितने काल में बह मुझ 
पथा साली हे ज्ञाय उप काल परिमाण जो अड़ा पल्‍यो- 
पर पहते है। यह सग्यात वर्ष कोटि परिमाण होता है। 
इसके भी बम और च्ययहार दा भेद है। उक्त स्यरूप 
अपहार अद्भा पल्योपण का है। यदि यही कप उपरोक्त 
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एम यालाग्र सण्डो से मरा हो एवं उनमे से प्रत्येक परालाग्र 
पड सो सौ वर्ष मं निझाला जाय | इस प्रकार निकालते 
निकालते वह कुआ जितने काल में साली हो जाय वह 
मद्म यद्धा पल्योपम है। सत्तम यद्धा पल्योपम मे अम- 
रात बर्ष कोटि परिमाण काल होता है । 


बेर पल्योपम;--उपरोक्त परिमाण का हझूंप उपरोवत रीति से 
पालाग्रो से भरा हो । उन यालाग्रों से जो श्राफाश प्रदेश 
छुए हुए ६। उन छुए हुए आऊाश प्रदेशों में से अत्येक को 
प्रति समय निकाला जाय । इस प्रकार सभी आऊाश म्रदेशों 
की निकालने मे जितना समय लगे यह छ्षेत्र-पल्योपम है। 
यह काल यमस्यात उत्सपिंणी अपसर्पिणी परिमाण होता 
है। यह भी म्म और व्यपहार के भेद से दो श्रकार का 
है। उपरोक्त स्वरुप व्यपद्वार छोत्र पल्योपम का हुआ। 
यदि यही कुआ यालाग्र के सक्षम खुण्डीं स ढस ठूस 
कर भरा हो | उन बालाग्र सणडों से जो आकाश प्रदेश 
हुए हुए हैं और जो नहीं छुए हुए है। उन छुए हुए और 
नहीं छुए हुए सभी आऊाश अदेशों में से प्रत्येक को एक 
एक समय में निकालते हुए सभी की निकालने में जितना 
काल लगे वह सत्तम छोर पलयोपम है.। यह भी असग्यात 
उत्सरपियी अपसापिणी गरिणण होता है । व्यवहार वेप्र' 
पलयोपम से असरयात गुणा यह काल जानना चाहिए | 
( अजुयोगद्वार सत्र १३८--१२० 


प्रष्ठ १७६ आगमीदम समि।त ) 
( प्रवचन सारोद्धार गाथा १०१८ से १०२६ तबः ) 
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१०६--सागगेपम के त्तीन भेद +- 
(१) उद्धार मागरोपप (०) अद्भा सागगेपम । 
(3) थेतर सामरोपप | 
उद्धार सागरोपप --उद्बार सागरोपम के दो भेद -शद्म और 
ब्यय॒ह्दार । ठस हवार कोडा मोड़ी व्ययद्दार उद्धार पल्योपन 
का एक च्यपचद्वार उद्धार सागरोपम होता है । 
दम हजार फोढा कोडी _ पद्म उद्दार पन्‍्योपप का एक 
सक्ष्म उद्धार सागरोपप होता हूँ । 
ढाई प्त्षम उद्धार सागरोपम या पच्चीस हजार बोढा 
कोडी पद्म उद्धार पत्योपम मे सितने समय होते हैं । उतने 
ही लोक मे द्वीप भौर समद्र हैं। 
अद्भा सागगेषम --अद्भा सागगेपम भी घद्म भौर ध्ययद्वार के 
भेंढ से दो प्रसार का है) 
दस हजार कोडा कोही ब्ययहार अद्भा पल्योपम था 
एवं व्यपद्ार भद्धा सागरोपम होता है । 
दस हजार बोड़ापोड़ी खदम अरद्धा पल्योपम या एए 
उज्म अद्धा सागरोपम होता है । 
जीयो दी कर्मस्थिति, कायस्थिति और भपरिथिति 
प्रदम यद्धा पल्योपप और सज्षम अद्धा सागरोपम से मापी 
८ जाती हैँ । 
चैन सागसेपप --लेतर मागगेपण भी शरद और व्यवहार के भेंद्‌ 
से दो प्रजार॒ का है । 


दस हजार कोडाकोड़ी व्यवहार क्षेत्र पल्योपम का 
एक ध्यवहार चेन सागरोपण होता है। 
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दव इजार कोश कीडी हच्प क्षेत्र पल्योपम का एक 
धर्म बेत्र सागरोपम होता है । 
पक्ष क्षेत्र पल्योपम और उत्तम छेत्र सामरोपम से दष्टिवाद 
में दृब्य मापे जाते है। सत्म केत्र सागरोपम से पृथ्वी, पानी, 


आग्नि, वायु, धनस्पति और जअस जीयों की गिनती की 
जाती है। 
(अनुयोगद्वार धछ १७६ आगमीदय समिति) 
(प्रचचन सारोद्धार गाधा १७२७ से १७३४२) 


११०--मबीन उत्पन्न देवता के मजुष्य लोक मे आने के तीन 
कारण'--देवलीक म॑ नवीन उत्पन्न हुआ देवता तीन कारणों 
से दिव्य काम भोगों मे मूर्झा, गृद्धि एव आसक्रि न करता 
हुआ शीघ्र मनुष्य लोक म थाने की इच्छा करता है. भौर 
आ सफता है| 
(१) बह देवता यह सोचता है क्रि मनुष्य भव में 
मेरे आचार्य, उपाध्याय, प्रव्तक, स्थगिर, गणी, गणधर 
एवं गणावस्छेदक है) जिनके प्रभाव से यह दिव्य देव ऋद्धि, 
दिव्य देव धुति और दिव्य देव शक्ति मक्के इस भव में आप्त 
हुई है। इसलिए मैं मनुष्य लोक मे जाऊ और उन पूज्य 
आचार्ग्यादि को वन्‍्दना नमस्कार करू, सत्कार सम्मान 


दूं, एवं कल्याण ठेथा मंगल रूप यावत्‌ उनकी उपासना 
फरू | 


(२) नवीन उत्पन्न देवता यह सोचता है कि सिंह की गुफा 
में कायोत्सर्ग करना दुष्फर कारये है । फिन्तु पूर्व उपशुक्त, 
अलुरक्त तथा प्रार्थना करनेयाली वेश्या के मन्दिर मे रहकर 
ब्रक्षचस्य नत का पालन करना उससे भी श्रति दुष्कर 
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कार्य है। स्वूलमद् शनि को बरह ऐसी कठित से कठिन 

किया करने वाले गनी, तफसवी, मलुप्य-लोक मे टिसाई 

पढ़ते हैं | इसलिये में मनुष्य लोफ मं जाऊ ओर उन पृज्य 

मनीश्र को पन्‍्दना नपत्कार कर याउत्‌ उनकी उपासना 

करू! 

(३) वह देवता यह सोचता है कि मनुप्य भर में मेरे माता 

पिता, भाई, बहिन, ख्री, पुत्र, पुत्ी, पुतयय्‌ आदि दै। मैं 

बहा जाऊ और उनके मन्मुप प्रसत होऊ। ये मेरी इस 

दिव्य ढेव सम्सन्धी खड़ि, चुति और शक्ति को देखें | 

( ठाणाग ३ उद्देशा ३ सूत्र १७७ ) 

१११-देववा की तीन अमिलापायें-- 

(9) मझुय भय (२) झारय सेत्र (3) उत्तम उुल मे जन्म 

( ठाणाग ३ उद्देशा ३ सूत्र १७८) 

११२-देयता के पथ्ात्ताप के तीन बोल -- 

(१) मैं उल, वीर्य, पुस्पासार, परात्रम से युक्त था। मुझे 

पठनोपयोगी सुफ्लाल प्राप्त वा। कोई उपठ़व भी न था। 

शास्त्र नान के दाता जाचार्स्य, उपाध्याय महाराज विद्यमान 

ये। मेरा शरीर भी नीगेण था। इस प्रसार सभी सामग्री 

के अप्त होते हुए भी झुके खेट दे क्रि मैंने यहुत शास्त्र 

नहीं परे | 

(२) खेद है कि परलोक से म्िम्र होफ़र ऐहिक हों मे 

आमक्त हो, तिपय पिपासु यन मैंने चिरमाल तक श्रमण 

(्‌ सा ) पर्याय झा पालन नही फिया। 

(३) खेद है फ़ि मैंने ऋड्धि, रस और साता गारव (गौरय) का 
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अमिमान जिया । प्राप्त भोग सामग्री में म्रछित रहा । एवं 
सग्राप्त भोग सामग्रो की इच्छा करता रहा | इस प्रकार में 
शुद्ध चरित्र का पालन ने कर सका ) 
उपरोक्त तीन बोलों का विचार फरता हुआ देयता पथ्ा- 
ताप करता है। 
११३-देयता के च्ययन-ज्ञान के तीन योल:-- 
(१) गिमान के आाशूपणों की कान्ति को फोझी देसफर 
(२) कल्पदत्त को मुस्काते हुए देस कर 
(३) वेज अर्थात्‌ अपने शरीर फी कास्ति की घटते हुए देखकर 
देगता को अपने च्ययन (मरण) के फाल का ज्ञान होजाता है 
(ठाणाग ३ उद्दे शा ३ सूत्र ७६ ) 
११४-ीमानों के तीन आधार/-- 
(१) घनोदथि (२) घवाय (३) आकाश ।) 
इन तीम' के आधार से गिमान गहे हुए हैं | प्रथम 
दो कल्प--स्लोधर्म और ईशान देवलोक में गिमान 
पवोदवि पर रहे हुए है | सनत्कुमार, महेन्द्र और 
बह्मलोफ में विमान घनयाय पर रहे हुए है। लान्तक, 
शुक्र ओर सहस्तार देगलोक में त्रिमान घनोदधि और घधन- 
गाय दोनों पर रहे हुए है । इत के ऊपर के आणत, आणत 
आरण, अच्युत, नय ग्रवेयक और अनुत्तर यिमान मे 
विमान आफाश पर स्थित हैं । 


॒ ठाणाग ३ सूत्ध रृ८० ) 
११४-पृथ्वी तीन बलयों से वलयित है| एक एक पथ्यो चारों 


ज्ड 


तरफ दिशा जिदिशाओं में तीन यलयों से बिरी हुई है । 
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(१) घनोदधि प्रलय (२) घनयात उलय (३) तनुयात बलय 
( ठाणाग ३ सूत्र २२४ ) 

११६-7थ्यी के देशव धूजने के तीन बोल +-तीन जारणों से 

पृथ्वी वा एक भाग रिचलित हो जाता है। 

(३) खरप्रभा प्थ्वी के नीये चादर परद्लो वा स्वामापिक 

जोर से थलग दोना या दुमरे पुदूगलों या 'भारर जोर से 

टयराना पृथ्वी रो देशत प्िचलित कर देता ह। 

(२) परहाशद्धिशाली याउत्‌ मह्श नाम बाला मद्दोरग जाति 

दा व्यन्तर दर्पोन्मत्त दोर उदल कूद मचाता हुआ पृथ्वी 

को दशत रिचलित पर देता है । 

(३) नाग बुपार और सुपर्ण रुमार जाति के भगनपाति 

देखाओ के परस्पर मग्राम होने पर पृथ्वी श्र एक देश 

दिचलित हो जाता है। 

( ठाणाग ३ उद्देशा 9 सूत्र १६८ ) 
११७-सारी पृथ्वी पूजने के तीन गोल --तीन कारणों से पूरी 
पृथ्वी पिचलित होती है । 

(१) रक्षप्रभा पृथ्वी के नीचे जब घनयाय छुब्घ हो जाती 
है तर उससे घनोदधि फम्पित होती है । और उमसे 
सारी पृथ्वी रिचिलित हो जाती है। 

(२) परह्ममृद्धि सम्पन्न यायत्‌ पद्दाशक्तिशाली महश नाम 
वाला देव तथारूप के भ्रमण भाहण को अपनी ऋद्धि, 


युति, यश, उल, वीर्ग्य, पुरुषामार, पराक््म दिखलाता हुआ 
सारी पृथ्वी को रिचलित कर देता है । 
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(३) देवों मर असुरों में सग्राय हने पर सारी पृव्मी 
चलित होती है । 
( ठाणाग ३ उद्देशा ४ सूत्र ११८ ) 

११८-अगुल के तीन भेदृ,--- 
(१) आत्मागुल (२) उत्सेघागुल (3) प्रमाणागुल । 

आत्मागुन्त'--जिस काल में जो मनुप्य होते 8) उनके अपने 
अगुल को भात्मागुल कहते हैं । काल के भेद से मनुष्यों 
की अयगाहना में न्यूनाधिकता होने से इस अगुल का 
परिणाम भी परिवर्तित होता रहता है | जिस समय जो 
मनुष्य होते हैँ उनके नगर, कानन, उद्यान, बन, तडाग, 
कृप, मकान आदि उन्हीं के अगुल से अर्थात्‌ भात्मागुल ले 
नाप़े जाते हैं 

उस्ेधागुल;---आ्राठ यवमध्य का एक उत्सेधागुल होता है । 
उत्सेधागुल से नरक, तिर्यज्षच, मलुप्य और देवों की झब- 
गाहना नापी जाती है। 

प्रमाणागुल/--यह अमल समर से पडा होता है | इस लिए इसे 
प्रमाणागुल कहते हैं । उत्सेधायुल से हजार गुणा अमाणा- 
गुल जानना चाहिये | इस अगुल से शरक्षत्रभादिक नरक; 
भवनपतियों के भयन, कल्प, वर्षधर परत, द्वीप आदि की * 
लम्पाई, चौडाई, ऊत्पाई, गहराई, और परिधि नापी जाती 
है.। शाखत बस्तुओंरे नापने के लिए चार हजार कौस का * 
योजन माना जाता है । इसका कारण यही है कि शाश्वत 
चस्तुओं के नापने का योजन प्रमाणाणुल से लिया जाता 
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वाले पिशेष धर्मों का च्ञान न होने से उसका ज्ञान दोनों 
ओर भुक रहा है । यह तो निश्वित है कि एक वस्तु दोनों 
रूप तो हो नहीं सकती | बह कोई एक ही चीज होगी। 
इसी प्रकार जब हम दो या दो से थ्रधिक रिरोधी पातें 
सुनते हैं। तय भी सशय होता है । जैसे किसी ने कहा-- 
जीय नित्य है । दूसरे ने कहा जीय नित्य है। दोनों पिरोधी 
बात मुन कर तीसरे को सन्‍्देह हो जाता है | 

बहुत मी बस्तुए नित्य हैं और पहुत सी झनित्य | जीय 
भी बरतु होने से नित्य या अनित्य दोनों हो सकता है। 
इस भ्रकार जय दोनो कोटियों में सन्देद होता है तभी सशय 
होता है । द्रव्य वी अपना प्त्पेर वरतु नित्य है। और 
पर्याय की अपेक्षा अनित्य । इम प्रकार भिन्न २ अपेत्षाओं 
से दोनों धर्मों के अम्तिस या निश्रय होने पर सशय नहीं 


ध्त्ही जा सक्‍्ता। 


रिपयेय --पिपरीत पत्त के निश्य करने वाले ज्ञान को पिपर्थथ 


कहते है। जैसे साप को रस्सी समझना, सीप को चादी 
समभना । 


अनेध्यदत्ताय --यह क्या है” ऐसे अस्पष्ट ज्ञान वो अनध्य- 


वमाय कहते हैं। जैसे मार म चलते हुए पुरुष को तण, 
कबर आदि का स्पर्श होने पर “यह क्या है ?” ऐसा 
अत्पष्ट ज्ञान होता है। वस्तु का स्पष्ट ओर नियत रूप से 
ज्ञान न होने से ही यह ज्ञान श्रमाणामास माना गया है। 
( रलाक्रावतारिका परिच्छेद २ ) 
( न्याय प्रदीप ) 
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१२२--पिता के तीन श्रैंग--सन्तान में पिता के तीन अग होते 
है अर्थात्‌ ये तीन अग श्राय पिता के शुक्र ( परीर््य ) के 
परिणाम स्वरुप होते हैं । 
(१) अस्थि ( हड्डी ) 
(२) अत्थि के अन्दर का रस 
(३) मिर, दाह़ी, मूछ, नस और कुक्षि आदि के बाल, 
( ठाणाग ३ सूध २०६ ) 
१२३--माता के तीन अग--सन्तान मे माता के तीन अग 
होते है । अर्थात्‌ ये तीन अग प्रायः माता के रज के 
परिणाम स्वरूप होते है । 


(१) मास (२) रक्त (३) मस्तु लिद्भ ( मस्तिष्क ) 
( गरणाग ३ सूत्र २०६ ) 


११४--तीन का ग्रत्युपफार दुःशबय' है-- 
(१) माता पिता (२) भर्ता ( स्वाप्री ) (३) वर्माचार्स्य । 
इन तीनों ऊा ग्रत्युपकार अर्थात्‌ उपफार का यदला चुफाना 
दु'शक्प है। 

प्राता पिताः--कोई कुलीन पुरुष सरेरे ही सरेरे शतपाक, सहस्त- 
पाऊ जैसे तैल से माता पिता के शरीर की मालिश करे । 
मालिश करके सुगन्धित द्रव्य का उयटन करे | एवं इस के 
याद सुगन्धी, उप्ण और शीतल तीन प्रकार के जलन से 
स्नान फरावे | तत्यश्वात्‌ सभी अलफारो से उन के शरीर 
को भूषित करे | रख, आभूषणों से अलकृत कर मनोज्ञ, 
आअठारह प्रकार के व्यम्जनों सहित भोजन करावे और इस के 
याद उन्हें अपने ऊन्धों पर उठा कर फिरे। यावज्ञीय ऐसा 

आर 
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करने पर भी वह पुरुष माता पिठा के महान्‌ उपझार से 
उक्रश नहीं हो सकता । परन्तु यदि बह फेबली प्ररूपित 
धरम मदद कर, उस का वोव दुऊर माता पिता को उदत वर्म 
मे स्थापित कर द्‌ तो बह माता पिता के परम उपकार झा 
यदला चुफा सझता है। 
भर्ता ( स्वाप्री ) कोई समर्थ वनिक पुरुष, दु सावरथा मे पढ़े 
हुए. किमी असमथ दीन पुरुष को वनदान आदि से उन्नत 
फर दे । वह दीन पुस्प अपने उपयारी की महायता से 
पढ़ कर उस के सामुख या परोक्त म गिपुल भोग सामग्रो का 
उपभोग करता हुआ पिचरे | इसके बाद यदि उसी समय 
में लाभान्तराय उमे के उदय से यह भर्ता ( उपयारी ) 
पुरुष निर्धन हो जाय भर यह सहायता बी झाशा से उस 
पुरष के पास ( निस फ्ो कि उसने अपनी सम्पन पवस्था 
मे घन आदि री सहायता से यढ़ाया था ) जाय। वह भो 
अपने भर्ता ( उपकारी ) के महदुपफार को स्मरण कर 
अपना सरेस्व उसे सपिंत कर दे । परन्तु इतना करके भी 
उह पुरुष अपने उपयारी के स्यि हुए उपफार से उऋण 
नहीं हो समता । परन्तु यति यह उसे केय्ली मापित धर्म 
पह कर एवं प्रो तरह से उसको चोथ देफर धर्म मे 


स्कापित कर दे तो बह पुस्प उस के उपफार से 
र से उऋण 
सकता है। के 


धर्माचार्य बी पु 
धर्माचार्ग्य --कोई पुस्ष वर्माचार्ग्य के समीप पाप कर्म से 
इटाने बाला एक भी धार्मिक छुघचचन सुन कर हृदय में 
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घारण कर ले | एव इस के बाद यथासमय काल करके 
देवलोक में उत्तन्न हो । घह देवता धर्माचार्य के उपझार 
का रयाल करके आउश्यकता पढने पर उन धर्माचार्स्य 
को दुर्मिक्ष वाले देश से दूसरे देश में पहुँचा देवे | निजन, 
भीषण अटवी में से उन का उद्धार करे । एव दी्घ काल के 
कुप्णादि रोग एवं शूलादि आतड़्ू से उनकी रक्षा करे। 
इतने पर भी वह देवता अपने परमोपफारी वर्माचार्स्य के 
उपऊार का उदला नहीं चुका सकता। फिन्तु यदि मोह 
कर्म के उदय से वह धर्माचार्ग्य समय फेवली अ्रूपित धर्म 
से भ्रष्ट हो जाय और बह देवता उन्ह फेबली प्ररूपित वर्म 
फा स्वरूप यता कर, योध देकर उन्हें पुनः घम में स्थिर कर 
दे तो वह देयता धर्माचार्स्य के ऋण से मुक्त हो सऊता है। 
( ठाणाग ३ सूत १३५ ) 
१२६-थात्मा तीन;-- 
(१) बहिरात्मा (२) अन्तरात्मा (३) परमात्मा 
बहिरात्माः--जिस जीय को सम्यग ज्ञान के न होने से मोहयश 
शरीरादि वाद्य पदार्थों मे आत्मबुद्धि हो कि “यह मैं ही हूँ, 
इन से मिन्न नहीं हूँ ।” इस प्रकार आत्मा फो देह के साथ 
जोड़ने वाला अज्ञानी आत्मा बहिरात्मा है । 
अन्तरात्मा:--जो पुरुष बाह्य भावों को पृथक कर शरीर से 
मिन्‍म, शुद्ध ज्ञान-स्वरूप आत्मा में ही आत्मा का निश्चय 
करता है । वह आत्म-ज्ञानी पुरुष अन्तरात्मा है | 
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परपात्मा --मक्ल कर्मों का नाश कर निम आत्मा ने अपना 
शुद्ध वान स्वरुप प्राप्त कर लिया है। जो चीतराग और 
कृतकृू य हैं ऐसी शुद्धात्मा परमात्मा है। 
( परमात्म प्रशाश गाया १३, १७, १५) 
१२६-तीन अर्थयोनि --राजलच्णी आदि री श्राप्ति के उपाय 
अर्थ योनि हैं। वे उपाय तीन है। 
(१) भाष (२) दण्ड (३) भेद । 
साम,--एक दूसरे के उपझार जो दियाना, गुण फीर्सन फना, 
सम्बन्ध का कहना, भिष्य की आशा देना, मीठे बचनो 
से “मं तुम्हारा ही हैँ )” इत्पीठ जहकर आत्मा का अप 
फरना, इस प्रकार क प्रयोग साप कहलाते है| 
दएड।--वध, कलेण, वन हरण यादि द्वारा श्र वो पशु करना 
दण्ड फहलाता है | 
भेद --जिस श्र डे जीतना है, उस के पल के लोगो का उम्त 
से रनह हराकर उन में लड़ पैठा फर दना तथा भय दिखा 
कर फूट कग देना भेद है । 
( ठाशाग ३ सूत १८४ वी टीका ) 
१२७-अरद्धा --जहा तक का प्रवेश न हो ऐसे वर्षास्तिफाय 


आई पर व्याग्याता क झुथन से पिधास कर लेना 
श्रद्धा है 


अ्ताति --च्याग्ययाता से शक्षया द्वारा समझे कर श्श्लाम करना 
प्रवात हू | 
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रुचि/--व्यारयाता द्वारा उपदिष्ट पिपय में श्रद्धा करके उसके 

अल्ुगार तप, चारित्र आदि सेयन की इच्छा करना रुचि है | 
( भगवती शतक १ उद्देशा & ) 

१९८ (फ) गुणनत की व्यायया और भेद--अणुत्तत के 
पालन में गरणफारी यानि उपकारझ गुणों को प्ष्ट करने 
चाले तत शुशनत कहलाते है । 
गुय तततीन हैं,-- 
(१) दिशिपरिमाण जल (२) उपसोग परिमाणत्त (३) 
अनथंदणड तिर्मण अत । 

दिशिपरिमाण थत'--पूत, पश्चिम, उत्तर, दलिण, ऊपर, नीचे 
इन छह दिशाओं की मर्यादा करना एवं नियमित दिशा से 
आगे आश्रय सेयन का त्याग करना दिशिपरिमाण प्त 
फहलाता है । 

उपभोग परिभोग परिमराण नत'--भीजन थादि जो एक बार 
भोगने में आते है वे उपभोग हैं। और बारपार भोंगे जाने 
वाले बख्र, शस्या आदि परिमोग हैं । उपभोग परिभोग 
योग्य चलत्तुओं का परिषाण करना, छज्तीस चोज्ों की 
मर्यादा करना एवं मर्यादा के उपरान्त उपभोग परिभोग 
योग्य बरतुओ के भोगोपभोग का त्याग करना उपभोग 
परिभोग परिमाण यत है । 

अनर्थदृएड विरमण यतः--अपध्यान अर्थात्‌ आत्तध्यान, रौद्- 
ध्यान फरना, प्रमाद पूर्वक अरृति करना, हिसाकारी शस्र 
देना एवं पाप कर्म का उपदेश देना ये सभी कार्य्य अनर्थ- 
दण्ड हैं। ' क्योकि इनसे निष्मरयोजन हिंसा होती है । 
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् ् ९ 
अनथे-दण्ड के इन ऊार्स्यों का त्याय करना अनर्थ!एड #; 


रिमिण यत है । 
( दरिमद्रीयायश्यक अध्याय ६ पृष्ठ ८२६--८३६ ) 
१२८ (ए) गुत्ति शी व्याख्या और भेद “अशुभ योग से 
निरत होकर शुभयोग में प्रवृत्ति करना ग॒प्ति है । 
अथया -+ 
मोक्षामिनापी आत्मा का आत्म रचा के लिए अशुभ 
योगो का रोफना गुप्ति है। 
अथया +- 
आने वाले कर्म रूपी जचरे को रोस्ना गुप्ति है) 
गुप्ति के तीन भेद्‌ -- 
मनोगुप्ति (२) बचनगुप्ति (३) कायगुप्ति । 
मनोमु्ति --आततष्यान, रौद्रप्यान, सरम्भ, समारम्भ और 
आजम सम्बन्धी ससलप रिक्‍ल्प ने करना, परलोक मे 
हितकारी धर्म ध्यान सम्बन्धी चिन्तयना फरना, मध्यस्थ 
भाप रसना, शुभ अशुभ योगों को रोड कर योग निरोष 
जाल हे अन्तरात्मा की अरख्या को प्राप्त 
। 
उचनयु्ति -बचन के अद्युम व्यापार, अर्थात्‌ सरम्भ समासम्भ 
जा सम्नन्धी चचन का त्याग करना, पिक्था न 
होगेतुि ? गन रहना बचन गुप्ति है। 
बचना, हे होना, बैठना, उठना, सोना, लाघना, सीधा 
? रैप्यों की अपने अपने प्रिपयो मे लगाना, 


सरम्म, कक कि 
? भपारमन्भ आरम्भ मे प्रवृत्ति करना, इत्यादि कायिक 
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ब्यापारों में प्रवृत्ति न करना अर्थात्‌ इन व्यापारों से निमृतत 
होना कायगुप्ति है । अयतना का परिद्दार कर यतनापूर्वक 
काया से व्यापार करना एवं अशुभ व्यापारों वा त्याग 


करना कायगुप्ति है। 
( उत्तराध्ययन श्रध्ययन २४ ) 
( ठाणाग ३ उद्देशा १ सूत १२६ ) 
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चौथा घोल 


( रोल नम्बर १२९६ से २७३ तक ) 


१२६ (कौ--चार मगल स्प है, लोफ म उत्तम हैं तथा शग्ण 


रूप ह-- 


(१)--भरिहन्त, (२) मिद्ध, | 
(9) माधु, (४७) काली ग्ररपित धम, 


अर्हन्त--चार घाती उमे रुप शत्रुओं का नाश रे 


ल्ल्स 


बाले, दपेन्ठर हुत अष्ट महा प्रातिहार्यादि रूप पृज्ञा को 
प्राप्त, सिद्विगति झू योग्य, कवल ज्ञान एप केगल दशन से 
विशाल एय लोक तय को जानने और देखने वाले, हितो 
प्रदेश, सभेन भगयान्‌ अरिहिन्त कहलाते हैं । श्ररिहस्त 
भगयान्‌ के आठ महाप्रातिहायं और चार मूलातिशय रूप 
यह गुण है | 

“शुक्ल ध्यान दरा याठ कर्मों का नाश बरने पाले, 
लोफाग्रत्थित सिद्शिला पर पिराजमान, कृत छृत्य, 
मुद्गात्या सिद्ध रह जाते है। आठ फर्म यो नाश होने 
से इन म आठ गुश प्रग होते हैं । 


नोड --सिद्ध भगयान्‌ के आठ गुणों का वर्णन आठवें 
बोल में दिया जायगा। 


साहु --मम्पम्‌ ज्ञान, सम्यग दशन, और सम्यग-चारित 


डारा मोज्माग की आराधना करने बाले, आणी भात्र 
पर सममाय रजने वाले, पटुफाया के रक्तक, थाठ प्रगचन 


श्री सिद्धान्त जैन वोल सप्रदद धर 


माता के आराधक, पच महाततवारी मुनि साधु कहलाते है। 
याचाय, उपाध्याय का भी उन्हीं में समावेश क्रिया गया है । 
केवली प्ररपित धर्म:--पूर्ण ज्ञान सम्पन्न केबलो भगयान से 
प्रतित श्रृत चारिय रूम धर्म केयली अ्रूपित धर्म है। 

ये चारों हित और सुसी ग्राप्ति में कारण रूप हें। 
अत एप मंगल रूप है| प्रगल रूप होने से ये लोक मे 
उत्तम है! 

हरिभद्रीयायश्यक मे चारो की लोकोत्मता इस प्रफार 
उततत्ाई है-- 

ओदढसयिक आदि छ* भाव भायलोऊ रूप है। अरिहन्त 
भगगान्‌ इन भावों की अपेक्षा लोफोत्तम हैं । अहवन्तायस्था 
मे आय, अघाती कर्मों की शुभ प्रकृतियों का उदय रहता हे 
इस लिये औदसयिऊ भाय उत्तम होता है । चारो घातो कर्मों 
के क्षय होने से ज्ञायिक भाव भी इन में सर्ोत्तम होता है. । 
ओऔपशशमिक एवं क्षायोपशमिक भाव अरिहन्त में होते 
ही नहीं हैं। ज्ञायिक्कत एवं औदयिक के सयोग से होने 
पाला साकह्निपातिक भय भी अरिहन्त में उत्तम होता 
है। क्योंकि ज्ञायिक और औदयिक भाय दोनों ही उत्तम 
ऊपर बताये जा चुके हैं | इस श्रकार अरिन्‍्त भगपान्‌ 
भाय की अपेक्षा लोफोत्तम हैं | मिद्ध भगयान्‌ क्ञायिक भाय 
की अपेक्षा लोकीत्तम हैं। इसी श्रकार लोक में सोच 
स्थान पर रिराजने से छेत्र की अपेला भी वे लोफोत्तम है। 
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साधु महात्मा,--आन दर्शन चारित रूप भावों की उत्त्ता 
की अपेबा लोफोत्म हैं-ओऔपशमिऊ, क्षामीपशमिर, 
और क्ञायिक इन भागों की अपेक्षा केआली प्रूषित 
धर्म भी लोफ्ोततम है । 


सासारिक दु सो से जाण पाने के लिए सभी थात्मा 
उबत चारो का आश्रय लेते हैं। इसलिए ये शरण रुप ६ । 
बौद्ध साहित्य में बुद्ध धम और सघ शरण रूप माने 
गये हैं । यथा,-- 
“आरिदते सरण पयज्ञामि, सिद्धे सर्ण पय्ज्ञामि। 
साहू सरण पयञ्ञामि, फेबलिपएशणत्त धम्म सरण पयज्ञापि ) 
इस पाद जमा ही पौद्ध साहिन्य में भी पाठ मिलता है। 
यथा, 
बुद्ध मरण गाओापि, घम्म सरण गच्दधामि, 
संघ सरण गरछापि । 
€ दरिभद्रीयावश्यऊ प्रतित्रमशाध्ययन एछ ५६६) 


१२६-*स ) अरिहन्त मगवान्‌ के चार मूलातिशय-- 


अपायापगमादिशय--अपाय अर्थात्‌ अठारह' 


(१)अपायापगपातिशय । 
(२) चानातिशय | 
(३) पूजातिणय | 
(४) चागति' 
शय | कटी 2 


चाक्षर्ओ का सवंधा नाश हा 


4. 
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नोट/--१ दोऐ का पर्णव अठारहों पोल मे 
दिया जायगा | 
मानातिशय--ज्ञानायरणीय क्रम के क्षय से उत्पन्न प्रिकाल एप 
बिलोफ के समस्त द्रव्य एप पर्याया की हस्तामजकमत्‌ 
,  चानना, सूपूर्ण, अच्यायाध, अप्रतिपाती ज्ञान का वारण 
फरना ज्ञानातिशय हैं। 
पृज्ञातिशुप--अरिहन्त त्तीन लोक की मपन्‍्त आत्माओं के लिए 
पूज्य हैं, तथा इन्द्रकृत अष्ट महा प्रातिहार्यादि रूप पूजा से 
पूनित €ै। तिल्ोऊ पूज्यता एप इन्धादिक्ृत पूजा ही 
पूजातिशय है। 
भगयान्‌ के चौत्तीस अतिशय, अपायापगमरातिशय 
एएं पूजातिशय रुप ही हैं | 
बागतिशय--अरिहन्त मगयान्‌ रागहेप से परे होते है, एवं एू्ण 
ज्ञान के तारक होते ह। इसलिए उनके वचन सत्य एवं 
परस्पर प्राधा रहित होते ह। चाणी की यह पिशेपता हो 
बयनातिशय है। भगयान्‌ की वाणी के पेंतीस अतिशय 
बागतिशय रूप ही हैं। 
का (स्याद्मदमझरी कारिका १) 
१३०-ससारी के चार प्रफार 


(१) प्राण (२) भूत (३) जीय (४) सच 


भा --पिफलेलिय अधीत्‌ द्ीविय, प्रीस्धिय, चतुरिन्द्रिय 
जीयों को प्राण कहते हैं | 
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भूत,--वनस्पति काय को भूत कहते है । 

जीव --पश्चेन्द्रिय प्राणिया सो जीय बहते है । 

सच्य --एृथ्वी काय, अपकाय, तेठकाय और बायुक्राय इन चार 
स्थायर जीयो को सच्च कहते है । 

( ठाणाग ५ उद्देशा २ सूत्र ४३० ) 
श्री भगयती सत्र शतक २ उद्देशा १ में जीय के प्राण, 
कि 

भूत, जीए, सच्च यादि छह नाम भिन्न भिन्न धर्मों वी 
पिजज्ञा से दिये है। पिन और येद ये दो नाम बहा अधिर 
है। जैसे कि -- 

प्राण --आणपापु को सीचने और बाहर निकालने अर्थात्‌ 
थामोच्छूयास लेने के झारण जीय जल प्राण कहा जाता है। 

भूत --तीनो फालो म सिद्रमान होने से जीप झो भूत ऊहा 
जाता है। 

जीर --चीता है यर्थाद्‌ प्राण धारण करता हैं. और आयु कर्म 
तथा जीयल का अलुभय करता है इसलिए यह जीय है। 

मेत्त -- भक्त, शक्र, यथा सच) जीय शुभाशुभ कर्मो के साथ 
सम्पद है। अन्य और उरे फाम ररने मै समर है। या सत्ता 
ताला है। इसलिए इसे सत्त ( क्रमश -सक्‍्त, शफ्त, सच) 
कहा जाता है। 

विन --सड्वे, क्पेले, सटे, 
जीप वि। कहलाता है। 


रद “जप सुप दु फो का भोग करता है इसलिए पह वेद 
कहलाता हं। 


मीठे रसो को ज्ञानता है इमलिए 
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१३१-गति फ्री व्यारया:-- 
गति नामक नाम्म के उदय से आ्राप्त होने बाली पर्याय 
गति कहलाती है । 


गति के चार भेद।-- 
(१) नरक गति (२) तियंश्व गति । 
(३ ) मनुष्य गति ( ४ ) ढेर गति | 
( पन्नतणा पद २३ उद्देशा २ ) 
(क्मआ्रथ भाग ४ गाथा १० ) 
१३२-नरक आयु पन्‍्ध के चार फरारण;-- 
(१ ) महारम्भ (० ) महापरियह 
(३ ) पश्चेन्रिय पथ ( ४ ) कुणिमाहार | 


महारम्भ'--चहुत प्राणियों की टिसा हो, इस अकार तीम परि- 
णामी से क्पाय पूवक अदत्ति करना महारम्म हे । 


महा परि्रह:--चस्तुओ पर अत्यन्त मूर्थो, महा परिग्रह है । 
पर्चन्द्रिय वप:--पश्चेन्द्रिय जीयों फ्री हिसा करना पश्चेन्द्रिय 
यप है। 
कुणिमाहार,--कुणिमा अर्थात्‌ मास का आहार करना । 
इन चार कारणों से जीत नरफायु फ्रा बनन्‍्ध 
फरता है । 
( ठाणाय ४ उद्देशा ४ सूत्र ३७३ ) 
१३३-तियश्व आयु बन्प के चार कारण/+-- 


ज््कप्च. 
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9) माया,-र्थाव्‌ कुठिल परिणामों वाला--जिसक मन में कुठ 
हो और बाहर उुछ हो । गिपकुस्म पयोगुस री वरह उपर 
से मीठा हो, दिल से अनिष्ट चाहने वाला हो | 

(०) निहरत्ति गला -होग परे दूसरों को ठगने की चेष्ठ 
करने पाला । 

(३) झूठ गोलने पाला । 

(०) झूठे होल भठे माप पाला । अर्थात्‌ परीदने के लिए 

बढ़े और जेचने के लिए छोटे तोल आर माप रखने बाला 
जीप तिर्यश्ष गति योग्य कम वान्धता है । 
( ठाणाग ४ उद्देशा ४ सूज ३७३ ) 
१३४-मनुप्य थरायु उन्‍्ध के चार फारण +- 
(१) भद्र प्रकृति वाला । 
(२) स्वभात से पिनीत | 
(३) दया और अनुमम्पा के परिणामों पाला | 
(४) मत्मर अर्थात्‌ ईर्पा-डाह न यरने वाला जीय मनुष्य 
आपु योग्य कम याधता है । 
(ठाणशाग ० उद्दे शा ४ सू3 ३७३ ) 
१३४-दयन आयु पन्‍्ब के चार कारण -- 
(१) मराग सयम्र बाला । 
(२) दश रिखि श्राउर । 
(३) अक्म निर्जरा अर्थात्‌ अनिन्‍्छा पूर्वक पराधीनता 
आटि कारणों से फ्मों की नि्जरा करने बाला । 
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(४) यालभाव से गििक्त के ग्रिना अज्ान पृथक काया 
बलेश आदि तप करने वाला जीय देयायु के योग्य 
क्रम यॉविता है । 

(्‌ ग़णाग ४ उद्देशा ४ सूज १७३ ) 
१३६-देयताओ के चार भेद:-- 

(१) भवनपति (२) व्यन्तर (३) ज्योतिष (४) वैमानिक । 

(उत्तराध्ययन अध्ययन ३६ गाथा १०२) 
१३७-दैयताओं की पहिचान के चार तोल:- 

(१) देयताओं की प्ृष्पमालाये नहीं कुम्हलाती | 

(२) देखता के नेत्र निनिमेष होते हैं । अर्थात्‌ उनके पलक 
नहीं गिरते । 

(३) द्वेमता का शरीर नीरज अर्थात्‌ निर्मल होता है। 

(४) देयता भूमि से चार अगुल ऊपर रहता है। यह भूमि 
का स्पशे नहीं करता । 

( अभिधान राजेन्द्र कोष भाग ४ एप्ठ ६६१०) 
१३८-तत्काल उत्पन्न ठेपता चार कारणों से इच्छा करन पर 
भी मलुप्प लोक में नही आ समता । 

(१) तत्काल उत्पन्न देयता दिव्य काम भोगी में अत्यधिक 
मोहित और गृद्ध हो जाता है।इस लिए महुप्य 
सम्पन्धी काम भोगों से उसका मोह छूट जाता है ओर 

बह उनझी चाह नहीं करता | 

(२) बह देवता दिव्य काम भोगो में इतना मोहित और 

गृद्ध होनाता हैं कि उसका मनुष्य सम्बन्धी प्रेम देवता 
सम ्् परिणशत हो जाता है । 
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(9) बह तझाल उत्नन्न देखा “में मनुष्य लोक मं जाऊ, 
अभी जाऊँ/ ऐसा सोचते हुए विलम्म कर देता हैं। 
क्योकि वह ढय कार्यों के पराधीन हो जाता है। 
और मनुष्य सम्यन्धी जार्यों से स्यतस्थ हो जाता 
है| इमी यीच उसके पूर्व भय के अल्प आयु वाले 
स्वजन, परिवार यादि के मनु'य अपनी आयु पूरी 
फर दने है 

(४) देशता मो मसुष्य लोक री गन्‍्ध ग्रतिहुल और 
अत्यन्त अमनोन मालूम होती है | बह गन्ध इस भूपि 
से, पहले दूमरे आरेम चार से। योचन ओर शेप 
आयें म पाच मी योतन तक ऊपर जाती है। 

( ठाशाग ४ सूद ३२३) 
११६-सलकाल उत्पन्न देयता मजुष्प लोक में आने वी इच्छा 
करता हुआ चार योलो से आने म समर्थ होता है । 
नोट --इसके पहले के तीन पोल तो गोल नम्मर 

११० में दिये जा चुके है। 

(४) दो मित्रों या सम्सन्धियों ने मरने से पहले परस्पर 
प्रतिज्ञ बी कि हमम से जो ठयलोऊ से पहले चवेगा। 
दूसरा उमर्री सहायता करेगा। इस प्रकार थी प्रतिज्ञा 
में पद्ध होर स्पग से चयरर मलुप्य भय मे उत्पनने 
हुए अपने साथी दी सहायता फरने के लिए 
पह देरता पनुष्य लोक में आने म समर्थ होता है । 

( दाजाग ४ सूज ३२३ ) 
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१४०-त्लाल उत्पन्न हुआ मेरयिक्र मनुग्य लोक में आने की 
इच्छा रखा है । रिन्‍्तु चार त्रोलो से याने में असमर्थ है । 

(१) नय्रीन उत्पन्न हुआ नैरपिक नरक में श्नल वेदना का 
अनुभव करता हुआ मनुष्य लोक में शीक्ष आने की 
इन्धा करता है| पर आने में असमर्थ है | 

(२) नप्रीन उत्पन्त ने्‌रयिक नरक में परमाधामी देयताओं से 
सताया हुआ मनुष्य लोक में शीप्र ही आना चाहता 
हैं। परन्तु आने मे असमर्थ है। 

(२) वत्काल उत्पन्त नैरयिफ नरक योग्य अशुभ नाम कर्म, 
असाता वेदनीय आदि कर्मों की स्थित्ति तय हुए 
गिना, गिपाऊ भोगे त्रिना और उक्त कर्म अदेशों के 
आत्मा से अलग हुए रिना ही मनुष्य लोफ में आने 
की इच्छा ऊरता है। परन्तु मिकाचित फर्म रूपी 
जजीरों से पधा होने के कारण आने में ससमथ है । 

(४) नप्रीन उत्पन्न सैरयिक नरक यायु कम की स्थिति 
पूरी हुए पिना, गिपाऊ भोगे तिना और आयु फर्म के 
अठेशो के आत्मा से पृथक हुए यिना ही मनुष्य लोक 
मे आना चाहता है। पर नरक आयु कर्म के रहते हुए 


७ ५ 
बह जाने में असमर्थ है । 
( ठाणाय ४ सूथ २४७४ ) 


१४१-भापना चार,-- 
(१) कन्दर्ष भायना। (२) आमियोगिकी भावना । 


(३) क्िल्विपिकी भायना । (४) आछुरी भायना । 
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जन्‍्दप भायना --फन्द्प करना अर्थात्‌ अठाइद्ास करना,जोर से 
याद चीत करना, काम ऊथा वरना, काम का उपदेश देना 
आए उसकी प्रशमा ररना, कौत्युज्य करना ( शरीर और 
वचन से दूसरे को हसाने की चेट्टा करना ) विध्मयोत्याटक 
शील स्पभाग रफ़ना, हास्य तथा विय्रिध गिम्थाओं से 
दूमरो को पिम्पित करना उन्‍्दर्ष भायना है । 
आभियोगिकी भावना ---सुस, मधुरादि रस और उपकरण सादि 
थी ऊड्ि के लिए बशीकरणादि मंत्र अथयां यत्रे मत 
(गटा, तायीज़) ररस्‍ना, रक्ता के लिए भरम, पिट्ठी अथया 
सूत्र से उमति आदि या परिवेशन रूप भूति कर्म रुरना 
आभियोगियी भायना है 
फिल्पिपिडी भायना --लान, केयल ज्ञानी पुरुष, धर्माचार्र्य संघ 
और साधुओं का अयर्णयाद ग्ोलना तथा माया करना 
फिल्विपिकी भायना है। 
आसुरी भावना -निग्तर क्रोध में भरे रहना, पुष्ठ कारण के रिना 
भूत, भविष्यत और चर्तमान जलन निम्ित्त बताना आसुरी 
भायना है । 
इन चार भारनाओं से ज्ञीय उस उस भ्रकार के देयों मं 
उत्पन्न रराने वाले रम याथता है । 
( उत्तराध्ययन सूघ्र अध्ययन ३६ गाथा २६१ ) 
२४२-सवा दी व्याग्या और भेद्‌ -- 
चेतना --आान का, असावावेदनीय ओर मोहनीय करते के उदय 
से पैदा होने घाले पिड्वार से युक्त होना सन्ना है। 
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मजा के चार भेद हैं-- 
(१) भ्राहार सज्ञा (२) भय सन्ना । 
(३) मैथुन सन्चा | (४) परिग्रह सन्ना | 
आहार समा;--तैजस शरीर नाम कर्म और चछुघा वेदनीय के 
उदय से कयलादि आहार फे लिए आहार योग्य पुदूगलों 
को प्रहण करने करी जीय की अभिलापा फो आहार सन्ना 
कहते हैं । 
भय सन्ना'--भय मोहनीय के उदय से होने वाला जीप का त्रास- 
रूप परिणाम भय सज्ञा है। भय से उद्भात जीय के नेत्र 
और सुस में प्रिकार, रोमाश्व, कम्पन आदि क्रियाए 
होती है | 


प्रैधुन सज्ञा'--बेद मोहनीय कर्म के उदय से उत्पन्न होने बाली 
मैथुन फ्री इच्छा मैथुन सज्ञा है। 

परिग्रह सज्ञा'-लोभ मोहनीय के उदय से उत्पन्न होने वाली 
सचित्त थ्रादि द्वव्यों को ग्रहण रूप आत्मा की अमिलापा 
अर्थात्‌ वृष्णा को परिग्रह सज्ञा कहते हैं । 

१४३-आहार सजा चार कारणों से उत्पन्न होती हैः-- 
(१) पेट के खाली होने से । 
(२) छुधा वेदनीय ऊमे के उठय से । 
(३) भाद्दार कथा सुनने और याहार के देखने से । 

(४) निरन्तर आहार का स्मरण करने से । 

इन चार बोलों से जीय के भाहर सच्चा उत्पन्न होती है । 


भी 
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१४४-मअय सश्ञा चार कारणों से उपन्न होती है -- 
(१) सच स्थात्‌ शक्ति दीन होने से । 
(२) भय मोहनीय के के उठय से । 
(३) भय वी यात सुमने, भयानक परतुओं के देखने 
आटि से । 
(४) इद लोक थादि भय के कारणों वो याद करने से । 
इन चार प्रोलों से जीय यो भय सता उत्पन्न होती है | 
१४५-मै थुन सता चार फारणों से उत्पन्न होती है । 
(१) शरीर के सर दृष्टपु्ठ धोने से। 
(२) वेद मोहनीय ऊरम के उठय से । 
(३) जाम कथा श्ररण आदि से । गा 
(७) सदा मेथुन वी थात सोचते रहने से । 
इन चार य्ोलो से मथुन सता उत्पन्न होती है । 
१४६-परिग्द सवा चार बारणों से उपन्न होती है -- 
(१) परिग्रह थी गति होने से । 
(२) लोभ मोहनीय कर्म के उत्य होने से । 
(३) सितत, अखित्त और पिश्र परिग्रह की बात सुनने 
ओर देखने से । 
(४) सदा परिग्रह या पिचार बरते रहने से । 
इन चार प्रोलो से परिग्रह मज्ञा उत्पन्न होती है । 
( योल नम्पर १४२ से १४६ तऊ के लिए प्रमाण ) 


( ठाणाग ४ उद्दे शा ४ सूच्र ३५६ ) 
( अभिधान राजेद्र कोष ७ वा भाग प्र ३०० ) 


अयचन सारोद्धार गाथा ६२३ ) 
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ति में चार सज्ञाओं का अल्प पहुतल | 
डे मरपिक मैयुन सज्ञा वाले होते है। आहार सब्ना 
रे सरयात गुणा हैं। परिय्रह सजा याले उनसे सरयात 
| और भय सज्ञा बले उनसे सगयात गुणा है | 
तिर्यश्व गति में सर से थोडे परिग्रह सा वाले है। 
ज्ञा पाले उनसे सम्यात गुणा हैं | भय सज्ञा 
से सग्यात सुणा है । ओर आहार सना पाले 
'सस्यात गुणा है । 
* मे सप से थोड़े भय सजा बाले हैं। आहार सा पाले 
“यात गुणा हैं । परिगद् सज्ञा वाले उन से सगयात 
। मैथुन सन्ना वाले उनसे भी सख्यात गुणा हैं | 
प्रताओं मे सत्र से थोडे आहार सज्ञा बाले हैं । भय 
ते उनसे सरयात गुणा है। मैथुन सज्ना धाले उनसे 
गुणा है और परिग्रह सवा वाले उनसे भी सरयात 


.॥ ] ( पनवणा सल्चा पद ८) 
की व्यारया और भेद -- 


प्राधक्ध चारिय पिरुद्ध कथा जो प्रिझथा कहते है 
के चार भेद है-- 
कथा, (२) मस्तकूवा (3) देशफथा (४) राजझुणा । 


४ ( गएगय ४ सूत्र २५२ ) 
ग के चार मेद'-- 


(ति ऊथा (२) ऊुल ऊथा (३) रुपऊथा (४) वेश ऊथा 
कथा--प्राक्षण आदि जाति की स्वियों की प्रशमा 


प््श्श् चुलपक 
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स्रो की कुल कथा--उग्र कुल आदि की स््रियों की अशमा या 
निनन्‍्दा करना । रे 
ख्री री रूप कथा--ऑन्य आदि देश की ख्रियो के रूप पा वणन 
करना, अथया भिन्न भिन्न दर्शों मी छ्ियो के भित्त भिनर 
अड्जो वी प्रणमा या निन्‍दा करना। 
दी डी पेश कथा--स्वियो के वेणीयन्‍्ध और पहनाय आदि मरी 
ग्रशमा या निन्‍दा करना--जेसे अमर देश की स्री के वेश 
में यह जिगेषता है या न्यूनता है. १? अम्ुझ देश की हरियें 
मुन्दर केश मयारती हैं.। इत्यादि । 
( ठाणाग ० सूउ २८२ ) 
ख्री स्था ऊरने और सुनने वालो रो मोह की उत्पत्ति 
होती है । लोए मे निन्‍दा होती है। सूत्न और अथे शान 
भी हानि होती। अद्षचरस्य में दोष लगता है। ख्ीऊथा करने 
वाला सयम से गिर जाता है । बुलिड्डी हो जाता है या 
साधु वेश में रह झर अनाचार सेयन फरता है । 


( निशीथ चूर्णि उद्देशा १) 
१३०--भक्क (मात) उथा चार 


(१) आयाप ऊथा (२) निर्याप कथा । 
(३) आरम्म फ्था (४) निष्ठान कथा । 

(१) भोचन की आयाप कथा--भोजन पनाने की कथा । 
जेंसे इस मिठाई फो बनाने मे इतना घी, इतनी चीनी, आदि 
सामग्री लगेगी। 

(२) मो" “» “था--झतने पक्ष, अपक अन्न के भेद है। 
इतमुँ।..*. है। आदि ज्था करना निर्याप कथा है। 
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(३) भोजन की आरम्म कथा--उतने जीयों की इसमें हिंसा 
होगी । इत्यादि आरम्भ की कथा करना यास्म्म कथा है । 
(४) भोजन फ्री निष्लान कथा--इस भोजन में इतना द्रव्य लगेगा 
आदि कथा निष्ठटान कथा है । 
( ठाणाग ४ सूत ८२ ) 
भक्त कथा अर्थाद्‌ याहार कथा करने से गृद्धि होती है। 
और आहार उना किए ही गृद्धि आसक्ति से साध्ठ को 
इद्भाल आदि दोष लगते हैं । लोगो में यह चर्चा होने 
लगती है. कि यह साधु अजितेन्द्रिय है । इन्होंने साने के 
लिए सयम लिया है | यदि ऐसा न होता तो ये साधु 
आहार कथा क्यो करते ? अपना स्वाध्याय, ध्यान भादि 
क्यों नहीं करते ? गृद्धि भाय से पट जीए निकाय के बंध की 
अनुभोदना लगती है । तथा आहार में आसक् साधु एपणा- 
शुद्धि का पिचार भी नहीं कर सकता । इस प्रकार भक्त कथा 
के अनेक दोप हैं। 
६ निशीय चूर्णि उद्देशा १) 
१४१४-देशकथा चार 
(१) देश त्रिघि कथा (२) देश पिकल्प कथा 
(३) देश छद कथा (४) देश नेपथ्य कथा । 
देश विधि कथा--देश पिशेष के भोजन, मणि, भूमि, आदि 
की रचना तथा बहा भोजन के प्रारम्भ में दया दिया जाता 
है, और फिर क्रमश, क्या क्या दिया जाता है ? आदि 
कथा करना देश परिधि केथा है। 
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देश उिन्‍ल्प स्था--देश पिशेष में धान्य दी उत्पत्ति तथा वहां 
के बच, एप, देवकुल, मयन आदि ऊा वर्णन करना देश 
पिरण्प कथा है । 
देश छद फथा--दर्श पिशेष की गम्प, अगम्थ गिपयके थरात 
करना । जैसे लाट दश मे मापा या मासो वो लड़पी वा 
सम्सस्प क्रिया जा सकता है और दूसरे देशों मं नहीं। 
इत्यादि कथा बरना देश हन्द कथा है । 
देश नेषथ्य कथा--देश पिगेष के स्त्री पुरपों के स्थामारिय वेश 
तथा शृड्भार आदि या पर्णन करना | देश नेपश्य कचा है । 
( ठाणा॥ ४ सूत्र २८२ ) 
दश यथा यरने से पिशि" दश के श्रति गग या 
दूसरे दश से अरुचि होती है। रागद्रेप से करभरन्‍्ध होता 
है। स्वपत्त और परपत्त बाला क साथ इस सम्पन्ध मे याद- 
गियाद सड़ा हो जाने पर झगड़ा दो मरना है। देश वर्णन 
मुनफर दूसरा साधु उस देश को पियिध खुण सम्पन्न सुनयर 
यहा जा सस्ता है) इस ग्रझ़ार दश कथा से अनेर दोपो 
थी समारना हैं । 


(निशीय चूर्णि शदशा १) 
१४२--गञय्था चार -- 


(३) राता बी अतियान कथा (२) गज़ा दी निर्याण कथा 
(३) राजा के उलयाहन की कथा (४) राज़ा के कोष और 
चोटार री कथा । 

राजा री आदियान क्था--शजा के नगर प्रवेश तथा उस समय 
री पिभ्ूदि का वन करना, अतियान कथा है | 
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जा क्री निर्याथ कथा--राजा के नगर से निकलने फी यात 
करना तथा उस समय के ऐश का वर्णन करना निर्याण 
कथा है। 


एजा के यल वाहन की कधा--राजा के अश्वच, हाथी थादि सेना, 
और रथ आदि वाहनों के गुण और परिमाय आदि का 
/ पर्णन करना उस याहने कथा है। 
राजा के फ्ीप और कोठार की ऊथा--राजा के सजाने और धान्य 
आदि के फोठार झा पर्णन करना, वन धान्य आदि के 
परिमाण का ऊथत करना, कोप और फोठार की कथा है । 
उपाय में बैठे हुए साधुओं को राज कथा करते हुए सुन 
कर राजपुरुष के मन में ऐसे प्रिचार था समते हे फि ये 
बास्तय मे साधु नहीं है। सच्चे साधुओं को राजकथा से 
क्या प्रयोजन ? मालूम होता है फि ये गुप्तचर या चोर है। 
राजा के अम्ुक अश्य का हरण हो गया था, राजा के 
स्वजन को झिसी ने मार दिया था। उन अपराधियों का 
पता नहीं लगा। क्या ये वे ही तो अपराधी नहीं हैं ? 
अथया ये उक्त काम करने के अमिलापी तो मही हैं ? राज- 
कथा सुनकर क्रिसी राजयुल से दीक्षित साधु को भक्त भोगो 
का स्मरण हो सऊता हैं। अथवा दूसरा साधु शाजभऋद्धि 
सुन कर नियाणा कर सऊुता है| इस प्रफार राजकथा के 
मे तथा और भी अनेऊ दोप है । 


( सिज्ञीश सो सजेशर 9 ) 


३१३ 


ओी सेटिया जैन प्रस्थमाज़ा 


१४३-घर्मफथा की ध्याग्या और भेद*-- 


दया, दान, क्षमा आदि वर्ष के श्र्गों का वर्णन 
फरने वाली और घर दी उपादेयता यताने बाली कथा 
धर्मर्था है। जंसे उत्तराध्यपन आदि ? 
धर्मकधथा के चार भेद -- 
(१) आत्तेपणी (२) पित्षेपणी । 
(३) सवेगनी (४) निर्मेटनी। 


( ठाणाग 8 उद्देशा २ सूत्र २८२ ) 


१४४--आतंपणी ज्था पी ब्याग्या और मेंद --- 


ओनता यो भोद से हटा कर तच्य श्री और आफर्षित - 
फरले बाली कथा यो श्रात्तेपणी कथा कहते हैं। इसके 
चार भेद है - 

(३) आचार शानेपणी, (२) व्यपहार शआ्रातेपणी । 

(३) प्रशप्ति थात्षेपणी, (४) दइृष्टिवाद आतलेपणी। 

(१) केश लोच, भद्वान गादि आचार के अथया 
आचाराग बज़ के ज्याण्यान द्वारा श्रोता को तत्य के प्रति 
आएपित करने वाली कथा आचार आज्ेपणी कथा है ) 

(२) फ्िमी तरह दोप लगाने पर उसरी श॒द्ठि के 
लिए प्रायभित्त अथया व्यपहार यत्र के च्याग्यान डारा तन 
के अति आउर्पित ररने बाली कथा को व्यवहार यत्तेपणी 
कथा यहते है। 

(३) सशय युक्त श्रोता क्रो मधुर बचते से सममा 
पर या प्रनप्ति सत्र क व्याय्यान डारा त्तस के प्रति ऊुगाने 
बाली कया जो प्रजत्ति आतेपणी कथा कहते है। 
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(४) श्रोता का ख्याल रखते हुए सात नयो के अज्ुसार द्त्म 
जीयादि तत्ो के ऊ़थन द्वारा अथया इृष्टियाद के व्याग्यान 
द्वारा तय के प्रति आक्ृष्ट करने गाजी कथा इृष्टियाद 
आज्षेपणी कथा है । 

( ठाणाग ४ सूत्र २८० ) 
भाव तम, अर्थात्‌ अन्नानान्पफार प्रिनाशक ज्ञान, 
सर्वे विरति रूप चारित्, तप, पुरुपफार और समिति, मुप्ति 
का उपदेश ही इस कथा का सार है । 
शिष्य को सर प्रथम आक्षेपणी ऊथा कहनी चाहिए 
आक्षेपणी कथा से उपदिष्ट जीय सम्यवत्व लाभ करता है । 
( दरशवकालिक नियुक्तित अ्रध्ययन ३ ) 
१४४--गिज्ञेपणी कथा की व्यास्या और भेंद'-- 
श्रोता को ऊुमार्ग से सस्मार्ग मे लाने थ्राली झा 
विज्षेपणी कथा है। सन्‍्मार्ग के गुणों को कह कर या 
उन्पार्ग के दोपों को उता कर सन्मार्ग की स्थापना करना 
गित्षेपणी कथा है । 
(१) अपने मिद्धान्त के गुणो का प्रकाश कर, पर-मिद्धान्त 
के दोपो की दिखाने पाली प्रथम परित्ञेपणी उ्था है | 
(२) पर-सिद्धान्त का ऊ्थन करते हए स्व-सिद्धात की 
स्थापना करना ठितीय पिच्ञेपणी यथा है | 
(३) पर-मिद्वान्त में घुणान्षर न्याय से जितनी याते जिना- 
गम सदश हैं | उन्हें कह कर जिनागम परिपरीत याद के 
दोप दिखाना यथा आस्तिक याठी करा अभिप्राय 
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यता कर सासितिऊयादी या अभिप्राय बतलाना छुतीय 
पिज्ञेपणी कथा है। 

(9) पर-मिद्धान्त में कह हुए निनागम विपरीत पिध्यायाद 
वा कथन कर, जिनागम सदश यातो का चेन वरना 
अथाया नास्तिकादी वी दृष्टि या वणेन कर यात्विक 
बादी की दृष्टि को यताना चीदी पित्षेषणी क्‍या है । 

याक्रेपणी कथा से सम्पक्‍्त्य लाम के पश्मात्‌ ही 
शिष्प को पिद्चेपणी कथा फहनी चाहिए । पिज्ञेपणी बंधा 
से सम्पपत्व लाभ की भजना है। अनुझल रीति से ग्रहण 
करने पर शिष्य का सम्पयत्य दृढ़ भी हो समता है। परन्तु 
यदि शिष्य को पिथ्यामिनिवेश हो तो बह पर-समय 

( पर“मिद्धाल्त ) के ठोपो रो ने समझ कर शुरु को पर- 

मिद्धान्त का निन्‍्दक समझ सझूता है| भौर इस प्रकार 

इस कथा से विपरीत अमर होने थी सम्मायना भी रहती है । 
( ठाणाग ४ सूत २८२ ) 
( दृशयकालिऊ अध्ययन ३ को टीका ) 
१४६--सवेगनी कथा की व्याएपया शोर सेंद --निस कथा 
द्वार रिपाक वी पिस्मिता भरता कर श्रोता मे बेराग्य उत्प् 
फिया जाता है। पद सयगनी कथा है 
संवेगनी झूथा के चार भेद,-- 
(१) इदलोक सवेगनी (२) परलोक सपेगनी 
(३) स्वशरीर सवेणनी (४) पर शरीर संवेगयी | 
(१) इहलोऊ संवेगनी।--यह मनुष्यत्य कदली रतम्म के समान 
असार है, अस्थिर है । इत्पादि स्प से मनुष्य जन्म या 


श्री लैन सिद्धात पोल सप्रहद श्श्र्‌ 


स्वरुप यता कर बराग्य पदा करने वाली कथा इहलोक 
सेगनी कथा है । 

(२) परलोक सपेगनी;--देयता भी ईर्पा, उिपाद, भय, गियोग 
आदि प्रिविध दु.सो से हुःसी हैं । इत्यादि रूप से परलोक 
का स्वरूप बता कर पराग्य उत्पन्न करने बाली कथा 
परलोक सवेगनी कथा है ! 

(9) स्वशरीर सवेगनीः--यह शरीर स्पय अशुचि रूप है । 
अशुचि से उत्पन्न हुआ है। अशुचि पिपयों से पोषित हुआ 
है । अशुचि से भरा है । भर अशुचि परम्परा फ्रा कारण 
है। इत्यादि रूप से मानव शरीर के स्वरूप को पता कर 
चेराग्य भाव उत्पन्त करने वाली कथा स्वशरीर सवेगनी 
कथा है। 

(४) पर शरीर सवेगनी/--फ्रिसी झुर्दे शरीर के स्वरूप का कथन 
कर वैराग्य भाय दिखाने वाली फथा पर शरीर सवेगनी 
कथा हैं । 

नोट'--इसो कथा हा नाम सवेजनी और सवेदनी भी है. । 
सवेज्ञनी का अर्थ सवेगनी के समान ही है। सवेदनी फा 
अर्थ है ऊपर लिसी पाता से इहलोफादि वस्तुओं के 
वालप्रिस स्वरूप का जान ऋराना । 
( ठाणाग ४ सूत्ञ २८२ ) 
१५७-निर्वेदनी कथा की व्यारया और भेद-- 
इहलोक और परलोक में पाप, पुण्य के शुभाशुभ 
फल को बता कर ससार से उदासीनता उत्पन्न फराने बाली 
फथा निर्देदनी कथा है । 
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(१). इस लोड मे स्थि हुए दृएट रमे, इसी भें दुसे 
रूप फल देने वाले होते है । जमे चोरा, पर स्री गमन 
आदि दुष्ट कर्म । इसी प्र कार इस लोक मे मिये हुए सुम्त 
इसी भय मे सुय रूप फल ठेने वाले होते £। जसे तीर्थफ्ा 
भगवान यो दान दने याले पुस्प यो सुबणदष्टि थ्रादि सु 
रूप फल यही मिलता है| यह पहली निर्मेटनी कथा है | 

(२) इस लोक मे झिये हुए दृष्ट क्‍मे परलोफ में दुख 
रूप फल दते हैं। जसे महारम्भ, महायरिग्रह आदि नरक 
योग्य अशुभ ररम बरने वाले जीय को परभय अर्थात्‌ नरक 
मे अपने फिये हुए दुष्ट ऊपो झा फल भोगना पढ़ता है | 
इसी प्रकार इस भर मे झ्यि हुए शुभ कार्यों वा फल पर- 
लोक म सु रूप फल देने बाला होता है। जैसे सुमाधु 
इस लोऊ में पाले हुए निरतिचार चारित्र वा सुस रूप फल 
परलोऊ मे पाते है। यह दूसरी निर्यदनी कथा है । 

(३) परलोक ( पूवेभय ) मे जिये हुए अशुभ कप इस भव में 
दु,छ रूप फल देते है। जैसे परलोक में झिये हुए शशुभ 
क्र के फंस स्वरूप जीय इस लोक मे हीन उुल मउपन्न दोसर 
पालपन से ही कुष्ठ (कोड) आदि दुष्ट रोगों से पीड़ित और 
दारिध से अभिभृत दसे जात हैं। इसा प्रयार परलोक मे 
किये हुए शुम कम इस भर मे सुसरूप फल देने याले होते 
है। जैसे पूर्व भय मे शुभ फपे करने बाले जीय इस भय मे 


तीथेफर रूप से जन्म लेकर सुसरूप फल पाते हैं | यह 
तीसरी निर्वेट्नी कथा है । 
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४) पररोक ( पूर्व भत्र ) में किये हुए अशुभ के परलोक 
( आगामी भय ) में दु'खरूप फल देते है। जसे पूज भर 
में किये हुए अशुभ कर्मों से जीय काबे, गीध आदि के भय 
में उत्पन्न होते है। उन के नरक योग्य ुछ अशुभ कर्म 
बचे हुए होते है । और अशुभ कर्म करके वे यहा नरक 
योग्य अधूरे कर्मों की पूर्ण कर ढेते हैं। और इस के 
बाद नरक में जारर दुःख भोगते हैं | इसी प्रकार 

परलोक म किये हुए. शुभ ऊूमे परलोकू ( आगामी 
भग ) में सुसरूप फल देने वाले होते है । जैसे देय 
भय में रहा हुआ तीथेकर का जीय पूर्व भत्र के तीथें- 
कर अ्रक्ृति स्पशुम ऊर्मो क्रा फल देव भय के याद 
तीर्घकर जन्म मे भोगेगा | यह चौथी निर्देदनी कथा है । 
( ठाणाग ४ सूत्र श८२ ) 
१४८०-फपाय की व्यार्या और भेद्‌*-- 
कंपाय मोहनीय कम के उदय से होने वाले क्रोउ, पान, 
माया, लोम रूप आत्मा के परिणाम उिशेष जो सम्यक्‍्त्व, 
टेशपिरति, सेपिरेति और यथारयात चारित्त का घात 
करते है । कपाय कहलाते हैं । 
कपाय के चार भेदः-- 
(१) क्रोध, (२) मान, (३) माया (४) लोभ | 

(१) क्रीघ:--क्रोध मोहनीय के उदय से होने वाला, हृत्य 
अक्ृत्य के जिवेक की हटाने पाला, प्रज्वलन स्वरुप आत्मा 
के परिणाम को क्रोध कहते है । क्रीपप्ण जीय झिसी की 
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बात सहन नहीं उग्ता और उपिना जिचार अपने श्र 
प्राए यनिष्टके लिए हटय मे ओर याहर जलता रहता 8 | 
(२) मान -+मान मोहनीय कम के उदय से जाति थाई गुगा 
में अहफार उद्विरूप आत्मा के परिणाम वो मान बहने ६ । 
मान पशु जीव मे छोरे यड़े क श्रति उचित नम्न भात नहीं 
रहता । मानी जीय सपने यो या सममता हैं | और 
दूसरे फो तुन्छ समझता हुझा उनरी अयहलना करता है। 
गय वश वह दूसर के गुणा को सहन नहीं कर सकता । 
माया"--माया मोहनीय यम के उत्य से मन, यचेन, काया यी 
ऊुड्लिता हारा पराखना अर्थात्‌ दूसरे के साथ कंपराई, 
ठगाई, ढगारूप आत्या के परिणाम उिशेष जो माया 
रहते हैं ! 
लोग--लोभ पोहनीय कर्म के उठय से द्रव्यादि गिपयक इस्ठा, 
मूर्खा, मल भाव, एय ठष्णा अर्थात्‌ असन्तीष रुप 
आत्मा के परिणाम पिणेष यो लोभ यहते है | 
प्रत्येक फपाय के चार चार भेद्‌ +- 
(१) अनन्तानुयन्धी (२) अप्रत्यास््यानायरण । 
(३) प्रत्याप्यानाप्मण (४) सज्बलन | 
अनन्तामुबन्पी --जिम क्पाय के प्रभाव से जीय अनन्त वाल तक 
समार मे परिभ्रमण करता है। उस क्पाय फो अनन्तालुउन्धी 
कंपाय कहत हैं | यह कपाय सम्पस्व दा घात करता है। 


एव जीयन पर्यन्त यना रहत्ता है | इस उपाय से जीय नरक 
शति योग्य क्यों का उन्य बरता है । 
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अग्रस्याग्यानायरण--जिस क्पाय के उदय से देश पिरति रूप 
अल्प (थोडा सा भी) प्त्यारयान नहीं होता उसे अग्रत्या- 
रुयानावरश कपाय कहते है। इस कपाय से आपक बम 
की ग्राप्ति नहीं होती । यह कपाय एक यर्प तक यना रहता 
है । और इससे तिर्यश्व गति योग्य कर्मों का यनन्‍्यर होता हैं । 


प्रत्याय्यानायरण:--जिस कपाय के उठ्य से सर्ये गिरिति रुप 
प्रत्यारयान रुक जाता है यर्थाव्‌ साधु धर्म की प्राप्ति नहीं 
होती । 7ह प्रत्याथ्यानावरण कपाय ह । यह कपाय चार गास 
तक यना रहता है | इस के उढय से मनुष्य गति योग्य 
कर्मों का बन्‍्प होता है ! 


सज्वलन --जो ऊपाय परिपह तथा उपसर्ग के आजाने पर 
यतियों फो भी थोडा सा जलाता है । अर्थात्‌ उन पर भी थोडा 
सा असर दिखाता है | उसे सज्वलन कपाय ऊहते है | यह 
कपाय सर्व रिरिति रूप साथ वर्म में यराधा महीं पहुँचाता | 
किन्तु सत्र से ऊँचे यथाग्यात चारित्र मं याधा पहुँचाता है । 
यह कपाय एक प्ले तक यना रहता है। और इससे देव- 
गति थोग्य कम्मों फोा यन्त्र होता है | 


ऊपर जो कपायो की स्थिति एवं नरफादि गति दी 
गई है | वह बाहुल्यता की अपेता से है । क्योंकि याहुपलि 
सुनि को सज्वलन कपाय एक वर्ष तक रहा था। और प्सच- 
चन्द्र राजपिं के अनन्तानुयन्पी कपाय अन्तर्मुहत्त तक ही रहा 
था। इसी अकार अनन्तानुसन्‍्धी कपाम के रहते हुए 


१२० श्री सठिया जैन भन्थमाज्ा 


पिन्‍्या इंट्टियो का सवग्रवयक तर में उपस होना शाख 
मे यणित है। 
( पत्रयणा पल १४ ) 
( ठाणाग ४ सूत्र २४६ ) 
(फम प्रथ प्रवम भाग / 
१५६-ओध के चार भेद और उनरी उपमाए। 
(9) अनन्तानुयन्दी कर, (२) शग्रत्याग्यानाररण क्रोध ! 
(३) प्रत्याग्यानावर्ण क्रोध (9७) सज्वलन बोध । 
अनस्तानुबस्धी क्रोध--पर्त के फटने पर जो दरार होती है। 
उसझा मिलना कठिन है । उसी प्रफार जो क्रोध रिसी उपाय 
से भी शान्त नहीं होता | यह अनन्तानुयन्‍्धी क्रोध है। 
अप्रत्याग्यानापरण क्रोष--सखे तालाय आदि मे मिट्टी के फट 
जाने पर दगर हो जाती है । जय घर्षा होती है। तय वह 
फिर मिल जाती है । उमी प्रकार जो प्रोध विशेष परिश्रम 
से शान्त हेता है । वह अप्रत्याख्यानररण क्रोध है । 
प्रत्याग्यानावरण क्रोष--बालू में लकीर खींचने पर छुठ समय म 
हया से थद लबीर बापिस भर जाती है । उसी भार जो प्रोष 
बुछ उपाय से शान्त हो | वह पत्याख्यानायरण फ्रोव हैं.। 
सज्यलन क्रोध--पानी मे सींची हुईं लड्ीर जैसे सिचने क साथ 
ही मिट जाती है । उसी प्रदार किमी कारण से उदय म 
आया हुआ जो क्रोध शीघ्र ही शान्द हो जाव। उसे 
सज्वक्ञन प्रोध कहते है | 
( पर्रणा पद १४ ) 
(अणाग ४ सूद २४६ स ३३१ ) 
( कर्मप्रस्थ प्रथम भाग ) 
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१६०--पमान के चार भेद और उनकी उपमाए । 
(१) अनन्ताजुउन्धी मान (२) अग्रत्याग्यानायरण मान । 
(३) ग्रत्यास्यानायरण मान (४) सज्वलन मान | 

अनन्तानुयन्धी मान--जसे पत्थर का सम्मा अनेक उपाय फरने 
पर भी नहीं नमता | उसी ब्रकार जो मान फ्रिसी भी उपाय 
से दूर न क्रिया जा सके पह अनन्ताजुमन्धी मान है। 

अग्रत्यास्यानायरण मान--जसे हड्डी अनेक उपायो से नमती है। 
उसी झकार जो मान अनेक उपायों आर अति परिश्रम से 
दूर क्रिया जा सके | बह प्रत्यार्यानायर्ण मान है | 

प्रत्यारययानाउणश मान--जैसे काष्ट, तेल वगरह की मालिश से 
नम जाता हैं! उसी प्रकार जो मान थोड़े उपायों से 
नमाया जा सके, वह प्रत्यार्यानावर्ण मान हैं 

मबम्बशन मान--जसे रेंत रिना मेहनत के सहज ही नम जाती है। 

उसी ग्रफार जो मान सहज ही छूट जाता है बह सज्यलन मान है । 
( प्रवणा पद १४ ) 


( ठाणाग ० सूत २१३ ) 
( कर्मप्रन्य अवम भाग ) 


१६१--माया के चार भेद और उन क्री उपमाए+-- 
(१) अनन्तामुसन्धी माया (२) अप्रत्यारयानावरण माया । ; 
(३) प्रत्याययानाररण पाया ! (४) सज्वलन माया | 
अनन्तानुयन्‍्वी माया--जैसे घास फी कठिन जड़ फ्रा टेढ़ापन 
क्रिमी भी उपाय से दूर नहीं रिया जा सकता । उसी प्रकार 
जो माया झिसी भी श्रकार दूर न हो, अर्थात्‌ सरलता रूप 
मे परिणत न हो | वह अनन्तालुयस्पी माया है। 


3७ कक: थ्पिता 
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अप्रयाग्यानारस्ण माया--जसे मे वा नेद्रा मीग अनेर उपाप 
करने पर बढ़ी मृग्फिल से सीया होता है। उसी प्रसार जे 
माया अत्यन्त परिश्रम से दूर परी जा सके । वह अप्रया 
गयानापरण माया है । 

प्रयाग्यानारण माया--जैसे चलते पुए पल के मृत्र दी टेंढ 
लग़ीर संस जाने पर पयनादि से पिट जाती है । उसी प्ररा 
जो माया सरलता पूरक दर हो सके, यह प्रस्या-यानाकर 
माया है । 


मज्वलन माया--दीले जाते दृए बांस के छिलके वा टेद्रापन 
बिना प्रयत्न के सहन ही मिट जाता है। उसी प्रसार जो 
माया सना परिश्रम के शीघ्र ही अपने आप दूर दो जाय। 
बह सज्वलन माया दे । 
( पम्नकया पद १४ ) 


( ठाणाग ४ सूत्र २६३ ) 
( फम प्रन्थ प्रथम भाग) 


१६२ --लोभ के चार भेद और उन की उपमाए -- 
(१) अनन्ताजुतन्धी लोभ (२) अ्रप्रयार्यानायरण लोम, 
(३) प्रत्यारपानायरण लोभ (४) सज्यलन लोभ । 

अनन्ताजुयन्धी लोभ--जैंसे फ्रिमची रद्ध किसी भी उपाय से 
नहीं छूटता, उसी प्रकार जो लोभ सिमी भी उपाय से दर 
न हो! वह अनन्तानुपन्धी लोभ है| 

अप्रत्पाप्यानारण लोभ --चैसे गाड़ी क पहिए का कीढा 
( उज्जन ) परिश्रम हर अविस्टट पूर्वक छूटता है । 


| 
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उसी अकार जो लोभ अति परिश्रम से कष्ट पूरक दूर किया 
जा सके | पह अग्रत्यारयानाररण लोग है । 

प्रत्याय्यानायरण लोभ:--जैसे दीपक का काजल साधारण, 
परिश्रम से छूट जाता है। उसी ग्रकार जो लोभ ऊुछ परिश्रम 
से दूर हो । यह अत्यारयानायरण लोग है। 


सज्यलन लोभ --जैसे हल्दी का रंग सहज ही छूट जाता हैँ । 
उसी प्रकार जो लोभ आसानी से स्वयं दूर हो जाय वह 
सज्वलन लोभ है । 
( ठाणाग ४ सूत्र २१३ ) 
( पनवणा पद १४ ) 
( कमे मल्थ प्रथम भाग ) 
१६३--फ्रिस गति मं िस ऊपाय की भ्रधिकता होतो है --- 
(१) नरक गति में क्रोध की अ्प्रिर्ता होती है । 
(१) तिर्यश्व गति में माया श्रधिक होती है 
(३) मनुष्य गति में मान अविक होता है | 
(४) देव गति म लोम फ्री अधिकता होती है | 
( पत्नचशा पद १४) 
१६४--ओरोध के चार प्रकार/-- 
(१) आमीग निव्रतित (२) अनाभोग निमरतित। 
(३) उपशान्त (४) अनुपशान्त । 
आ्राभोग निप्रतित:--घुष्ट कारण होने पर यह सोच कर करि ऐसा 
रिये पिना इसे मित्ता नहीं मिलेगी । जो क्रोध किया जाता 
है। बह आभोग नियतित रप है। 


७.४७. 
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अथया +- 
कप के सिपार यो जानते हुए जो तोध किया जाता है 
वह आमोग नियरनित ओप हैँ । 


अनामीग नियतित --जब या पुरप था ही गुण दोप का 
दिचार झिये गिना परसश दोरर प्रीय यर बैठता है। अथवा 
प्रौध के गिपार यो ने जानते हुए तोप उरखा हू लो उप 
का नोप अनामोग निपरतित ओोप है । 
उपशान्त “-जो क्ोय सता म हो, लेडिन उत्यायत्था मे न हो 
वह उपशान्त नोघ है। 
अलुपशान्त -“उदयाउस्था मे रद्द हुआ रोष असुपगान्त 
प्रो है। 
इसी प्रसार पाया मान, और लाभ के भी चार चार भेद है। 
( ठाणाग ० उह्देशा सूध्र २०६ 2 
४६4 “जोप पी उपत्ति क चार स्थान --चार वारथों से 
भोध भरी उत्पति होती है । 
(१) चेज अर्थान्‌ नरिये आटि जा अपदा अपना उत्पत्ति 
म्धान | 
(२) सचेतनारि यम्तु अथया बास्तुपर। 
(३) शगर। 
(४) उपस्रण ।६ 
इन्ही 
लोभ वी 
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मान, माया, 
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१६६-#पाय की ऐहिक हानियाँ-- 

क्रोव भादि चार कपाय संसार के मूल का सिचन 
करने वाले है। इन के सेयन से जीप को ऐहिक और 
पारलौकिक अनेक दु'स होते हैं। यहाँ ऐहिक हानियाँ 
बताई जाती है । 

क्रोध श्रीति की नष्ट करता है। मान पिनय का 
नाश करता है। माया मित्रता फ्रा नाश करने वाली है | लोभ 
उपरोक्त श्रीति, गिनय और मित्रता सभी को नष्ट करने 


वाला है। 
( दशचे कालिफ अध्ययन ८ गाथा ३८) 


१६७-फपाय जीतने के चार उपाय-- 
(१) क्रोध की शान्ति और क्षमा द्वारा निप्फल करके दया 
देना चाहिए । 
(२) गदुता, कोमल इंति द्वारा मान पर गिजय प्राप्त 
करनी चाहिए | 
(३) ऋजुता-सरल भाग से माया का मठन करना चाहिए। 
(४) सन्तोष रुपी शश्न से लोभ की जीतना चाहिए । 
( दशर् कालिक अध्ययन ८ गाथा ३६ ) 
१६८-# म्म की चौभब्ली-- 
(१) मधु कुम्म मधु पिधान (२) मधु कुम्म ग्िप पिधान 
(३) गिप कुम्म मधु पिवान (४) विपःकुम्म गिप पिधान 
(१) मधु कुम्म मधु पिधान,--शक्क कु (धडा) मधु से 
भरा हुआ होता है। और मधु के ही ठकने वाला होता है। 
(२) मधु कुम्म तप पिपान;--एक कुम्भ मधु से भरा 


श्र 
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होता है और उस का ठऊना यिप का होता है| 

(३) पिप कुम्म मघु पिधान--एक कुम्म जिप से भरा होता 

है। और उस का ढकना मधु का होता है । 

(४) रिप कुम्म उिप पिधान--एक कुभ पिप से भरा हुआ 

होता है। और उसका ढस्ना भी रिप का ही होता हैं 
( ठाणाग ० सूत्र ३६० ) 


१६६-ऊुम्म की उपमा से चार पुरप-- 


(१) झिसी पुरुष का हृदय निष्पप ओर अरुखुप होता 

है | ओर वह मधुरमापी भी होता है ] बह पुस्प मधु कुम्म 

मधु पिधान जमा है । 

(२) फ़रिसी पुस्ष का हृदय तो निष्पाप और अफ्लुप होता 

है। परन्तु पह कड़भापी होता है। बह मधु कुम्भ गिप 

पिधान जैसा है । 

(३) सिसी पुर्प का हृदय ऊलुपता पूर्ण है। परन्तु वह 

मधुरभाषी होता है। बह पुरप प्रिप चुम्भ मंधु पिघान 

जमा है। 

(४) फिमी धुरुष का हृदय कलुपता प्‌र्ण है | और वह फहु- 

भाषी भी है। बह पुरुष पिप झुम्म गिप पिधान जैसा हैं। 
( ठाणाग ४ सूश्न ३६० ) 


१७०-एल के चार प्रसार-- 


(१) एक फूल सुन्दर परन्तु सुगघ हीन होता है। जैसे 
आउुली, रोहिड आदि का फूल । 


(०) एक फूल सुगन्ध युक्त होता है। पर सुन्दर नहीं होता। 
जैसे बकुल और मोहनी का फूल । 


॥| 
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(३) एक फूल सुगन्ध और रूप दोनो से युक्त होता है | 

जैसे आनि पुष्प, गुलाय का फूल यादि। है 

(४) एक फूल गर्घ और रूप दोनों से हीन होता है । जे 

गेर का फूल धत्रे का फूल । 

( ठाणाग ४ सूच्र ३२० ) 

१७१-कूल की उपमा से पुरुष के चार अकार;-- 

(१) एक पुरुष रूप सम्पन्न है। परन्तु शीस सम्पन्न नहीं। 

जैसे-अक्म दत चक्रयतो । 

(२) एक पुरुष शील सम्पन्न है। परन्तु रूप सम्पन्न नहीं। 

जैसे हरिकेशों नि) 

(३) एक पुरुष रूप और शीन दोनो से ही सम्पन्न होता 

है। जैसे भरत चक्रवती । 

(४) एक पुरुष रूप ओर शील दोनो से ही द्वीन होता है । 

जैसे--फाल सौकरिक कसाई । 

( ठाणाग ४ सूत्र ३२० ) 

१७२-मेघ चार-- 

(१) कोई मेघ गजते हैं पर बरसते नही । 

(२) फोई मेघ गजते नहीं हैं पर बरसते हैं । 

(३) कोई मेघ गर्जते भी हैं और बरसते भी है। 

(४) कोई मेघ न गजते है और न यरसते हैं । 

( ठाणाग ४ उद्देशा ४ सूज ३४६ ) 

१७३-मेघ की उपमा से पुरुष के चार प्रकार/-- 

(१) कोई पुरुष दान, ज्ञान, व्याख्यान और अलुष्ठान 

आदि की कोरी यातें करते हैं पर करते कुछ नहीं । 


्ख थक 
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(२) कोई पुस्ष उक्त कार्यों के लिए अपनी बड़ाई तो नहीं 
परते पर कार्य ऊरने याले होते है । 
(३) कोई पुरुष उक्त कार्यों के रिपय में डींग भो हासते 
है और फाय भी करते है । 
(9) जोई पुर्ष उस्त ऊार्यों के लिए न डींग हाकते हैं। 
आर ने जुझ करते ही हैं। 
( ठाणाग ४ उद्देशा ४ सूछ ३४५) 
/७४-(ऊ) मेष के अन्य चार प्रकार, 
(१) पृष्फर सर्यतक (२) प्रयुन्न (३) जीमूत (४) जिद । 
(9) प्रष्फर सपर्तक --जो एक बार पर्स कर दस हस्तार 
उप के लिए एस्नी के स्निग्य कर दता हैं.। 
(२) प्रयुस --जे एक यार पर्स कर एक हजार पर्ष के 
लिए एथवी को उपजाऊ यना देता है। 
(३) चीमूत --नो एस घार बग्म कर दस पर्प के लिए 
“ब्यी शो उपजाऊ थना देता है| 
(४) निद्ध --नो मेथ कई यार भस्मने पर भी णख्जी वी 
एक बष के लिए भी नियम प्पके उपज्ञाड नहीं 
बनाता ॥ 
उमी तरह पुस्प भी चार प्रसार के हैं। एक “पुरुष 
एक ही पार उपदेश देरर सुनने वाले के दर्गणों को हमेशा 
के सिए छुट्टा देता है वह पहले मेव के समान है। उससे 
उत्रोत्तर कप प्रभाय बाले उत्ता दूसर और तीमरे मेथ 
मगेसे है। थार यार उपदेश देने पर भी निमका अमर 
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नियमपूर्वक ने ही अर्थात्‌ कभी हो और फभो न हो | यह 
चीथे मेघ के समान है । 

दान के लिए भो यही यात है | एक ही थार दाने 
देकर हमेशा के लिए याचक के दाखि्य को दर फरने 
वाला दाता प्रथम मेघ सदश है। उससे सम शर्त याले 
दूसरे और तोमरे मेघ के समान है । झिन्तु जिसके अनेक 
यार दान देने पर भी थोडे काल के लिए भी अर्थी (याचक) 
की आयश्यक्रताएं नियमए्वक परे मे हो णेसा दानी मिद्ष 
भेघ के समान है । 

(ठाणाग ४ उद्देशा ४ सूत्र 32५ ) 
१७४(स)«--अन्य प्रकार से मेध के चार भेद -- 
(१) क्रोई मेघ क्षेत्र में परसता है, अत्तेत्र में नहीं नरसता । 
(२) कोई मेघ क्षेत्र म नहीं यरसता, अक्षेत्र मे परसता । 
(३) कोई मेघ क्षेत्र और अक्तेत्र दोनो मे मरसता है | 
(४) कोई मेघ चेंत्र और अछेत्न दोनो मं हो नहीं परमता | 
( ठाणाग ४ उन्शा ४ सूत्र 8४६ ) 
१७४-मेघ की उपभा से चार ढानी पुस्प-- 
(१) कोई पृस्प प्राय को दान देते है । पर कृपात की नहीं 
ढ्वेते । 
(२) कीई पुर्ष पात्र को तो दान नहीं ढेते, पर कुपात् की 
देते है । 

(३) कोई पुरुष पात्र और उपाय दोनो को दान देते है । 
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(४) कोई पुरुष पात्र और ऊुपात दोनो को ही ठान नही 
दत दे | 
( ठाणाग ४ उद्देशा ४ सूत्र १४६ ) 
१७६-पअज्या भाप पुरषो के चार प्रशर्‌ ८ 
(9) कोई पुरुष मिंट की रद उन्त माय्ों से दीवा। लेशर 
सिंह यी तरह ही उग्र दिद्ार आदि द्वारा उसे 
पालते हैं। 
(२) पोई पुरुष सिह की लाइट उन्नत भागों से दीचा लेडर 
शुगाल दी तरह दीन उति से उम्र पालन पग्ते है । 
(३) कोई पुरुष गाल दी तरह दीन शृति से दीता लेसर 
मिद्द की तरह उम्र विद्वार भाटि द्वारा उसे पालते है । 
(४) कोई पुरप शुगाल वी तरद दीन बृत्ति ले दीता लेकर 
गाल वी तरद दीन बृत्ति से ही उमझा पालन 
करत हैं । 
( ठाणाग ४ डददेशा ४ सूत्र ३०७ ) 
१७७-तीर्व की व्याप्या और उसके भेद्‌ +- 
सम्यस्तान, सम्यदशन, सम्यस्चारित्रि आदि गुण 
रते को घारण फरने वाले प्राणी समृह फो तीर्थ रहने हैं । 
यह तीर्थ ज्ञान, दर्शन, चारित्र द्वाशा ससार समुद्र से जीयं 
को तिराने बाला है। इस लिए इसे तीर्थ कदते है 
तीर्थ के धार प्रसर -- 
(१) साधु । (२) साध्वी | 
(३) शावक । (४) थायिया ; 
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साधु"--पच महात्रतथारी, सबवे मिरति को साधु कहते है । 
थे तपस्वी होने से श्मण कदलाते है | शोभन, निदान 
रूप पाप से रहित चित्त पाते होने से भी भ्रमण कहलाते 
हैं | ये ही स्वजन परजन, शत्रु मित्र, मान अपमान 
आदि में समभाय रसने के कारण समण कहलाते हैं। 

इसी प्रकार साध्वी का स्वरूप है । अमणी और समणी 

इनके नामान्तर है । 

आयक,--देश पिरति को आयक फहते हैं। सम्यस्दशन को 
आप्त किये हुए, अतिडिन श्रात काल साधुओं के समीप 
प्रमाद रहित होकर श्रेष्ठ चारित का व्याग्यान सुनते है। 
वे श्रायक कहलाते है । 

अथया;-- 

«7! अर्थात्‌ सम्यगू दर्शन झो थारण करने पाले 

“प९ अर्थात्‌ मुणयान्‌, धर्म क्षेत्रों मं घनरूपी प्रीज क्रो जोने 
वाले, दान देने बाले। 

“क्” अर्थात्‌ बलेश युक्क, कप रज का निराकरण करने वाले 
जीन “आवक ' कहलाते है। 

“आतिफा” का भी यही स्वरूप है| 

( ठाणाग ४ सूत्र ३६३ टीका ) 

१७८--अ्मण ( समण, समत ) की चार व्यारयाए 
(१) जिस प्रकार सके दुः् अग्निय है। उसी प्रकार सभी 
जीवों को दु'ख अग्रिय लगता है | यह समझ कर तीन 
करण, तीन योग से जो किसी जीय की हिसा नहीं करता 


 नहुरािक 
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एव जो सभी जीयों को आत्मज््‌ समझता है । यह सम 
बद्लाता है। ९ 
(२) जिसे ससार के सभी प्राणियों म न किसी पर राग है 
और न फिसी पर हेप । इस प्रशार समान मन ( मध्यस्थ 
भाष ) वाला होने से साधु स-मन पहलाता है | 
(३) जो शुभ द्रव्प मन बाला है और भाव से भी निसका 
मन कभी पापमय नहीं होता | जो स्वनन, परजन एव 
मान अपमान मे एक सी पृत्ति घाला हैं । बह श्राण 
कहलाता है। 
(४) जो सर्प, परत, अप्रि, सागर, आझाण, ब्ृत्त पहिं, 
अमर, मूण, पुण्यी, ऊपल, सय एवं पपन के समान होता 
है बद श्रमण पहलाता है। 

इृष्टान्तों के साथ दार्शन्तिफ इस तरह घटाया 
जाता है. | ४ 

सप जैसे चूहे आदि क बनाये हुए एल में रहता है 
उसी प्रशार साधु भी गृहर्थ के यनाये हुए घर मे घास 
फ्खा है | बह स्वय धर आदि नहीं यनाता | 

परत जैसे आधी और उप्र से कमी विचलित 
नह होता । उमी प्रशर साधु भी परिषद और उपसर्ग हारा 
फिचलित नहीं होता हुआ सयम म॑ स्थिर रहता है । 

अग्नि जैसे तेजोमय है । तथा स्तिना ही भर्तय पाने 
पर भी बह तृप्त नही होती | उम्ी भार मुनि भी तप से 
तेजली होता है। एव शास्त्र ज्ञान से ऊमी सन्तुष्ट नहीं होता । 
हमेशा ऐिशेष शात्त्र चान मीसने की इच्छा रपता हे । 
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सागर जैसे गरभीर होता है। रत्नों के निधान से भरा 
होता है। एप मर्यादा का त्याग करने वाला नहीं होता ) उसी 
प्रकार झुनि भी स्वमाय से गभीर होता है । ज्ञानादि रत्नों 
से पूर्ण होता है | एप कैसे भी सकट में मर्यादा का अति- 
क्रमण नहीं करता । 


आकाश जैसे निराधार होता है उसी प्रकार साधु भी 
आलम्बन रहित होता है | 


वृक्ष पत्नि जैसे छुस और दु,ण मे ऊमी पिक्रेंत नहीं 
होती | उसी प्रकार समता भाव याला साधु भी सु दु,स 
के कारण पिक्ृत नहीं होता । 


अमर जैसे फूलों से रस ग्रहण करने में अनियत बृत्ति 
वाला होता है। तथा स्वभायत, पुष्पित फू्ला की कष्ट न 
पहुचाता हुआ अपनी आत्मा को ठप्त र लेता है। इसी 
प्रकार साथु भी गृहरथों के यहा से आहार लेने मे अनियत 
घृत्ि बाला होता है । गृहस्थों दर अपने लिये प्रनाये हुए 
आहार मे से, उन्हे अमुयिधा न हो इस प्रकार, थोढा थोडा 
आहार लेकर अपना निर्वाह ऊरता है । 


जैसे मृंग बन में हिसक आणियी से सा शद्वित एव 
त्रस्त रहता है। उसी अकार साधु भी दोपो से शद्डित 
रहता है । 


पृथ्वी जैसे सर कुछ सहने याली 


है। उसी प्रकार 
साधु भी सर दु,सों को सहने बाला शेता है। 


३8 श्रा सेठिया जैन प्रवमाला 


कपल जैसे जत और पऊ में रहता हुआ भी उन 
से सर्वधा पृथर रहता है। उसी प्रकार साधु समार मे रहता 
हुआ भी निलिप्त रहता है । 
सये जैसे सर पदार्थों की सम भाव से प्रशाशित 
फरता है। उसी प्रयार साधु भी धर्मास्तिफायादि रुप लोक 
का समान रूप से ज्ञान द्वारा प्रकाशन ररता है| 
जैसे पयन अप्रतियन्‍्थ गति बाला है । उसी प्रवार 
साधु भी मोह ममता से दूर रहता हुआ अग्रतियन्ध विहरी 
होता है। 
(अभिवान राजेद्र कोप भाग ६ 
'समण' शब्द पूछ ४०४ ) 
(द्शवौकालिक अध्ययन « दीवा 9७ ८३ 
आगमोदय समिति ) 


( निशीय गाथा १५४--१५७ ) 
( अनुयोगह्ाार सामायित्र अधिकार ) 


१७६-चार प्रकार का सयम-- 
(१) मन सयम्‌ (०) बचन सयम 
(३) झाया सयम । (४) उपस्रण संयम । 


मन, यचन, काया के अशुभ व्यापार का निरोध 
करना और उन्हें शुभ व्यापार में प्रवृतकरना मन, वचन और 
काया का सयम है। पहुमूल्य पर्ध आदि उपररणो का 
परिद्दार करना उपकरण सयप्र है ) 


( ठाणाग ४ उद्दे शा २ सूप ३१० ) 


थी लेन सिद्वान्त त्ोत्र सम्रय १३५ 
१८०-चार महातत 
भरत, ठेरायत चोगो में पहले एवं चोयीसय तीथ्थेकरों 
के सिया शेष २२ तीर्थफर भगयान्‌ चार महात्त रूप वर्म 
की प्ररूपणा फरते हैं। इसी प्रकार महायिदेह क्षेत्र में भी 
अरिहन्त भगयान्‌ चार महात्रत रूप धर्म फरमाते है। चार 
महातत ये हैं।-+- 
१--सर्य आ्राणातिपात से निवृत्त 
२--सर्य मृपाबाद ले निदरति 
३--सरे अद्त्तादान से निशत्ति 
४--प्रत परिगह से निशृत्त 
सपेधा मैथुन निदृत्त रुप महातत का परिग्रह निशवति 
जत में ही समावेश क्रिया जाता है। क्योड्ोि अपरिगृहीत 
ज्यों का उपभोग नहीं होता । 
( ठाणाग ४ खत ३६६ )» 
१८१-हईर्या समिति के चार फारण;-- 
(१) भालम्बन (२) काल । 
(३) मार्ग (४) यतना | 
(१) आलम्बन/-साधु को ज्ञान, दर्शन, चारित्र का आल- 
म्वन लेकर गपन करना चाहिए। पिता उक्त आल- 
स्व॒नो के बाहर जाना साधु के लिए निषिद्ध है। 
(२) काल/--ईर्या समिति का काल तीर्थंकर भगवान्‌ ने 
डढिन का बढाया है। रात में दिसाई न देने से पृष् 


>> 


१३ थे चदिया वैन प्रावमाता 
जालमस्थन के विना जाने प्री भगयाव्‌ पी आया 
नहीं है । 
(३) भार्ग -झुपप मे चाने ये आत्मा आर सपमयी 
विगधना होती है । इस लिए कृपथ का त्याग पर 
सुपवनानमार्ग थाटि से साथु रो चलना चाहिए। 
(३) यतना --5च्य बेत्र राल योर भाय के मेट से यतना 
के भार भेद है । 
ट्ब्य यतना -द्रब्य से दृष्टि द्वाश जीयादि पदार्थों को देस कर 
संयम तथा यात्या की रिराधना ने हो । इस प्रशार माई 

को चलना गाहिए । 
चैत्र यतना +केत्र से युग प्रमाण अर्थात्‌ चार द्वाथ प्रमास 
( &६ अगुल ) ग्रे मी भूमि को दसते हुए साधु यो 

चरना चाहिए | 

पाल यतना --काल से जय तक चउता फिस्ता रहे । तने तर 
यतना से चले फिरे | दिन को देख कर और राति यो पज 

फर चलना चाहिए । 
भाय यतना --भाय से सायथानी पूरेझ चित यो. एजाग्र रखते 
हुए जाना चाहिए | दया म॑ उपधात करने वाले पा 
इन्द्रियो के तिपय तथा पाच प्रकार के स्वाध्याय यो पर्जन 


चाहिए । 


( उत्तराध्ययन सूज अध्ययन २४ ) 
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१८२-रथण्डिल के चार भागे- पर 
मल भूत्र आदि त्याग करने अर्थात्‌ परिठयने की 
जगह को स्थण्डिल कहते है| स्थण्डिल ऐसा होना 
चाहिए जहाँ स्व, पर और उमय पक्ष वालों का न तो 
आना जाना है भर न सलोक । अर्थात्‌ न दूर से उनकी 
दृष्टि ही पढती है। उसके चार भांगे हैं। 
(१) जहाँ स्व, पर और उभय पक्ष वालों का न आना 
जाना है और न दूर से उनकी नजर ही पढ़ती है । 
(२) जहाँ पर उनका आना जाना तो नहीं है पर दूर से 
उनकी दृष्टि पढ़ती है ! 
(३) जहाँ उनका आना जाना तो है किन्तु दूर से उनकी 
नज़र नहीं पड़ती । 
(४) जहाँ उनका आना जाना है और दूर से मज़र भी 
पढ़ती है। 
इन चार भागों मे पहला भागा परिठवने के लिए 
शुद्ध है। शेष अशुद्ध हैं। 
( उत्तराध्ययन धूत अध्ययन २४ ) 
१८३-चार कारणों से, साध्वी से आलाप सल्ाप करता हुआ 
साधु अकेला साधु अकेली स्त्री के साथ सडा न रहे, न 
बात-चीत करे, पिशेष कर साध्वी के साथ/-इस निम्नन्था- 
चार का अतिक्रमण नहीं करता | 
(१) प्रश्न पूछने योग्य साधमिक गृहस्थ पुरुष के न होने पर 
आर्या से मार्ग पूछता हुआ । 
(२) शआर्या को मार्ग पतलाता हुआ। 
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(३) आर्या यो आहारादि देता हुआ | 

(9) श्रार्या को अशनाति टिलाता हुआ ) 

(ठाप'य ? सूत्र २६० ) 
१८४-अआपक के चार प्रसार'- 

(१) माता पिता समान (२) साई समान 

(३) मित्र समान (9) सात गमान । 

(१) माता पिया के समान -यिना अपयाद के साधुओं के 
प्रति एकान्त रूप से पत्मल भात रखने बाले श्रापक 
माता-पिता के समान है 

(२) भाई के समान -तत्य गिचारणा आदि म फोर वचन 
से कमी सापुओं से अप्रीति होने पर भी शेप प्रयोजनों 
मे श्तिणय वत्मलवा रखने पाले आयक भाई के 
समान है। 

(३) मित्र के समान “उपचार सहित पचन आदि ढारा 
साधुय स जिन प्रीति जा नाश हो जाता हूँ। और 
प्रीति का नाण हो जाने पर भी आपनि में उपचा बरने 
बाले शाप प्रिय के समान हैं | 

मित्र का तरह दोपो फो इसने वाले और गुणों या 
प्रशश ऊस्ने रासे क्रायक्र मित्र के समान हैं । 


( टब्चा ) 
(४) मौत के सपान--साधुय मे सद्य दोप देखने बाल 


आर उनरा अपार उसने वाले थआयकू सोत के 
ममाम है । 


(राणाग ४ सूज ३२१ ) 
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८४-शआयऊ के अन्य चार प्रकार,- 

(१) शआ्रादर्श समान (२) पताका समान । 

(३) स्थाशु समान (9) खर कएटठक समान । 

(१) आदर्श समान श्रावऊः--जैसे दर्पण समीपस्थ पदार्थों 
का श्रतिगिम्त ग्रहण करता है। उसी प्रकार जो श्रायक 
साधओं से उपदिष्ट उत्सगे, अपयाद आदि आगम 
सम्यन्धी भायों को यवाथे रूप से ग्रहण करता है। वह 
आदण (उपंण) समान थरायक हैं | 


(२) पताका समान श्ायझ-जैसे अस्थिर पताया जिस 
दिशा की यायु होती है। उसी दिशा में फहराने लगठी 
है। उसी प्रकार जिस थ्रायक का अस्थिर ज्ञान विचित्र 
ढेशना रुप वायु के प्रभाग से देशना के अमुसार 
पदलता रहता है। अर्थात्‌ जैंसी देशना सुनता है | 
उसी वी ओर झुऊ जाता है। वह पताफा समान 
आपके है | 

(३) रथाणु (सम्मा) समान श्रायक्ू-जो आपक गीतार्थ की 
देशना सुन फर भी अपने दुराग्रह को नहीं छोडता | वह 
श्राश्क अनमत शील (अपरिवर्तन शील) ज्ञान सहित 
होने से स्थाणु के समान है । 

(३) सर कए्टफ समान थआायक-जो आवक समभाये जाने 
पर भी अपने दुराग्रह को नहीं छोडता, पल्कि सम- 
भाने वाले की कठोर वचन रूपी काटों से कष्ट पहुचाता 
है । जैसे पप्ूल आदि का काठा उसमे फसे हुए वस्त्र 


हैक 
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को फाइता है| और साथ ही छुडाने वाले पुरुष के 
हाथों में चुभरर उसे दु पित बरता हैं। 
६ ठाणाग ४ सूत्र 3५१ ) 


८६-शिक्षा नंद चार +++ 


थार बार सेयन ऊर्ने योग्य अम्यास प्रधान जनों जो 

शिक्षानत फहने है। ये चार ह- 

(१) सामासिस थे. (२) दशायक्राशिक यत । 

(३) पीषयोपयास थत. (४) अनिधि संरिभाग म्रत । 

(१) सामायिक यत--मम्मूण साय व्यापार का त्याग 
कर आर्त्ष्यान, रोड़ ध्यान दूर कर धर्म ध्यान मे 
आत्मा को लगाना थौर गनोशनि को सम्रमाय में 
रखना साम्रापिर यत है। एक सामायिऊ का वाल दो 
घड़ी गर्थाव्‌ एक सहूर्त हैं । साममिक में ३२ दोपों 
को बजना चाहिए । 

(२) देशायराशिक जता-छठे थ्त मे जो दिशाओं का 
परिमाण क्या है। उसका तथा सर नतो का प्रतिदिन 
सपीच करना देशायसाशिक पत है। देशायदाशिक 
ब्त में दिशाओ का सकोच कर लेने पर मर्यादा के 
बाहर की दिशाओं मे झाश्रर का सेरन न करना 
चाहिये। तथा मर्यादित दिशाओं मे नितने द्रव्यों की 
मर्यादा की है। उसे उपरान्त द्रब्यों का उपभोग न 
करना चाहिए। 

(३) पौषधोपयास धव “एक टिन रात अर्थात्‌ आठ पहर 
के लिए चार आहार, मणि, सुरर्ण तथा आभूषण, 
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पुष्पमाला, सुगधित चू आदि तथा सकल सायथ 
व्यापारों को त्याग कर वर्मस्थान में रूमा और धर्म- 
ध्यान में लीन रह कर शुभ भागों से उक्त काल को 
व्यत्तीत करना पीपधोपवास जत है । इस यत में पीपध 
के १८ दोऐों का त्याग करना चाहिए । 


(४) अतिथि सयिभाग प्रत:-पश्व महाततथारी साधुओं को 
उनके कल्प के अनुसार निर्दोष अशन, पान, साथ्य, 
स्वाद्म, वस्त्र, पात्र, कम्बल, पादपोज्छन, पीठ, फलक, 
शस्या, सत्तारक, ओऔपध और भेपन यह चौदह 
प्रकार की वस्तु निष्काम बुद्धि पूर्वंझ स्रात्म कल्याण 
की भायना से देना तथा दान झा सयोग न मिलने पर 
सदा ऐसी भायना रखना अतिथि समिभाग त्त है। 


(अथम पचाशक गाथा २४ से ३५ तक) 
(दृरिभिद्रीयावश्यक प्रत्यास्यानाध्ययन्न ४४ ८३०) 


१८७-मिश्वाम चार।- 
भार की एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने 
चाले पृरुप के लिए चार पिश्राम होते हैं | 
(१) भार को एक कंधे से दूसरे कंधे यर लेना एक 
रिश्राम है । 
(२) भार रख कर टट्टी पेशाय करना दूसरा विश्राम है । 
(३) नागऊुमार सुपर्णकुमार आदि के देहरे मे या अन्य 
स्थान पर रात्रि के लिए विश्ञाम करना तीसरा 
पिश्राम है । 
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(४) जहाँ पहुचना है, यहा पहुच कर सदा के लिए रिश्राम 
करना चौथा विश्राम है । 
(छाणाग ५ सूत्र ३१४) 
१८८-आपऊ के चार रिश्ञाम +- 

(१) पाच अशुत्त, तीन गुणत्रत ओर चार शिवान्रत 
शय अन्य त्याग प्रत्यारयान का अगीकार करना 
पहला विश्राम है । 

(२) साम्रायिक, देशायक्राशिक ततो का पालन करना तथा 
अन्य ग्रहण किए हुए. जतों मे रक्सी हुई मर्यादा का 
प्रति दिन सफोच करना, एवं उन्हें सम्पकू पालन 
करना दूसग रिश्षाम हैं। 

(३) अष्टमी, चतुर्टणी, अमायस्या और प्रथ्िया के दिन 
प्रतिपूर्ण पौपय यत का सम्यऊू प्रफार पालन करना 

तीमरा पिश्राम है। 

(४) अन्त समय भें सलेसना अभीकार, जर आहार पानी 
जा त्याग कर, निश्चेष्ट रहते हुए ओर मरण की इच्छा 
न फरले हुए रहना चोथा पिश्राम हैं । 

( ठाणाग ४ सूत्र ३१४ ) 
१८६“सदहणा चार -- 
(१) परमार्थ का अर्थात्‌ जीवादि तस्यो का परिचय 
घरना। 
(२) परमार्थ अर्थात्‌ जीयादि के स्परप को भल्ती पार 
जानने वाले आचार्ग्य आदि की सेया फरना | 
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(३) जिन्होंने सम्ययत्व का वमन कर दिया हे ऐसे 
निहवादि की सगति का त्याग करना | 


(४) कुद्द् अर्थात्‌ कुदर्शनियों की सगति का त्याग 
करना। , 
( उत्तराध्ययन सूत्र श्रध्ययन २८ गाथा श८ ) 
( धमम सप्रह अधिकार १) 
१६०--सामायिक की व्यारया और उसके भेद/-- 
सामायिक:--सर्य सावधद् व्यापारों का त्याग ऊरना और 
निरयथ व्यापारों मे प्रइृत्ति करना सामायिक है। 
( धम रत्न अक्रण ) 
( धमम सम्रह ) 
अथया।-- 
सम अर्थात्‌ राम्रेष रहित पुरुष की ग्रतित्ण कर्म 
निजरा से होने वाली अपू् शुद्धि सामायिक है। सम 
अर्थात्‌ ज्ञान, देशन, चारित की प्राप्ति सामायिक है । 
अथया।++ 
सम फा अर्थ है जो व्यक्ति रागहेप से रहित होकर सर्व 
प्राणियों को आत्मवत्र समझता है। ऐसी यात्मा को 
सम्यगुज्ञान, सम्यग दर्शन और सम्यग चारिय की आप्ति 
होना सामायिक है । ये ज्ञानादि रत्नतय भवाटवी अमण 
के दुः् का नाश करने वाले है | कल्पइन, कामधेतु और 
का से भी पढ़ कर हैं। और अनुपम सुस के देने 
वाल हैं। 
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सामायिक के चार भेद -- 
(१) सम्पक्त्व सामायिक (२) श्रुत सामायिक | 
(३) देशवरिरति सामायिक्र (४७) सब सिरति सामायिर | 


(१) सम्पक्‍त्व सामायिक --देय नाररी की तरह निसर्ग अर्थाव्‌ 
स्वभाय से होने वाला एवं श्रधिगम अर्थात्‌ तीमेस्रादि के 
समीप धर्म शरण से होने वाला तत्तश्रद्धान सम्यकच 
सामायिक है 


(०) श्रुत सापाथिफ --गुरु के समीप में छत, अर्थ याइन 
१ दोनों रिनयादि 6 4 
पा दे पूचेक अध्ययन करना श्रुत सामायिक 
हद 

(३) देशरिरिति सामायिय --भ्रायक्र का अणुत्तत आदि रुप 
एक देश परिपयक्ध चारिय्, देशरिरति सामायिक है । 

(४) सरवगिरति मामायिफ --साधु का पच मह्ाग्रत रुप सर्े 
पिरति चारित्र सयेरिरति सामायिक है। 

( विशेषायश्यक भाष्य गांधा २६७३ से २६७७ ) 

१६१ बादी के चार भेंद्‌ -- 

(१) क्रिया बाठी, (२) अक्निया चादी। 
(२) गिनय बादी, (४) अन्नान बाटी । 
फ्रियायादी --इमरी भिन्न २ व्यार्याएं हैं। यथा --- 


(३) चर्ता के रिना क्रिया सभय नहीं है। इसलिए क्रिया 


के कर्ता रूप से झात्मा के अस्तित्व को मानने थाले 
क्रियायादी हैं । 
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(२) क्रिया ही प्रधान है और नाव की कोई शआयश्यक्रता 
नहीं है।इस प्रकार क्रिया को प्रधान मानने वाले 
फ्रियाबादी है। 


(२) जीप अजीय जादि पदार्थों के अत्तित्व को एकान्त 
रूप से मानने बाले क्रियायादी हैं । क्रियायादी के १८० 
ध्रकार हैं;-- 


जीउ, अजीय, याश्रय, यध, पुएय, पाप, समर, निर्जरा 
और पोत्त, इन नर पदार्थों के स्व ओर पर से १८ भेद 
हुए । इन अठारह के नित्य, श्रनित्य रूप से ३६ मेंद हुए। 
इन में के अत्येक के काल, नियति, स्थभाय, ईश्वर और 
आत्मा की अपेक्षा पाँच पाँच भेद झरने से १८२ भेद हुए । 
जैसे जीप, सत्र रूप से काल की अपन्ना नित्य है। जीय 
स्व रुप से काल की यपेता अ्नित्य है । जीय पर रूप से 
काल की अपेत्ता नित्य है। जीय पर रुप से काल की 
अपेक्षा अनित्य है | इस अफार काल की अपेया चार भेद 
हैं। इसी प्रकार नियति, स्वभाव, इश्यर झोर आत्मा की 
अपेक्षा जीए के चार चार मेद होंगे। इस तरद जीए आदि 
नव तचचों के अत्येझ़ के बीस बीस भेद हुए और कुल 
१८० भेद हुए। 
अक्रियायादी.---अक्रियायादी की भी अनेक व्याग्याएं हैं। 
यथा'-- 
(१) रिसी भी अनयस्थित पदार्थ में क्रिया नहीं होती है । 
यदि पदाथ में क्रिया होगी तो बह अनृवम्थित न 
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होगा । इस प्रकार पदार्थों वी अतयत्थित मान कर 
उसमे क्रिया का अमाय मानने थाले अ्रक्रियायादी 
कहलाते हैं । 

(२) क्रिया की क्या जरुरत है ? केय्त ज्रित क्री पव्रितना 
होनी चाहिए | इस प्रकार जान ही से मोत्त की मान्यता 
बाले भ्रक्रियावादी कहलाते है 

(३) जीयादि के भ्रस्तित्व को न मानने वाले श्रक्रियायाटी 
कहनाते हैं । अफ्रियायादों के ८४ भेद हैं। यथा “- 
जीग, अजीय, आश्रय, उध, सरर, निर्नेग और मोल 

इन मात तच्यो के सत्र और पर के भेद से १४ भेद हुए! 
काल, यरच्छा, नियति, रमभाय, ईश्गर और आत्मा इन उद़े 
की अपेता १४ भेदों का उिचार करने से ८४ मेद 
होते है । जैसे जोग स्वत काल से नहीं है। जीए परत* 
काल से नहीं है । इस प्रकार काल को अपेचा जीय के दो 
भेद है । फाल की तरद यदच्छा, नियति आदि की अपक्ा 
भी जीय के दो दो भेद होगे | इस प्रकार जीय फे १२ भेद 
हुए। ओप की तरह शेष तयो के भी तरह बारद मेद 
हैं। इस तरदद कुल ८४ भेद हुए। 


अनानयादी --तीगादि अदीच्द्रिय पदार्थों को जानने थाला कोई 


नहा है। न उन के जानने से ऊुद् मिद्धि ही होती है! 
इसके अतिरेक सपने अपराध मे जानो. को अधिक दोप 
माना है और अज्ञानी जो जप | इसलिए अज्ञान ही शेय 
रूप हैं । ऐसा मानने वाले सज्ञानवादो हैं। 
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अज्ञानवादी के ६७ भेद है | यथा -- 

जीय, सजीय, आश्रय, उनसे, पुएय, पाप, समर, निर्जरा, 
और मोक्ष इन नये तलों के सदू, असदू, संदसदू, 
अयक्तय्य, सदयक्तव्य, असठयक्षच्य, सदसदयक्षव्य, इन 
सात भाँगो से ६३ भेद हुए | और उत्पत्ति के सदू , असदू 
ओर अवक्तव्य की अपेत्ता से चार भग हुए | इस प्रकार 
६७ भेद श्रज्ञान वादी के होते है । जैसे जीय सद्‌ है यह 
कौन जानता है ? और इसके जानने का क्या प्रयोजन है ? 


विनयतादी;--स्र्ग, अपयगे, आदि के कल्याण ऊी ग्राप्ति 


गिनय से ही होती है। इसलिए प्रिवय ही श्रेष्ठ है। इस 
प्रकार गिमय को अधान रूप से मानने वाले प्रिनययादी 
कहलाते है । 


वितयवादी के ३२ भेद है.-- 


देव, राजा, यति, ज्ञाति, म्थपरि अप, माता और 
पिता इन आठों का मन, यचते, काया और दान, इन 
बार प्रकारों से पिनय होता हे | इस प्रकार आठ को चार 
से गुणा करने से ३२ भेद होते है। 
€ भगवती शतक ३० उद्देशा १ को टिप्पणी ) 
( आचाराय प्रथम श्रतस्क व अध्ययन १ उद्देशा १) 
( सूथगडाग प्रथम भ्रतस्काघ अध्ययन १२ ) 
ये चारो वादी मरिथ्या दृष्टि है। 
क्रियावादी जीयादि पदार्थों के अस्तित्व को ही मानते 
है। इस प्रकार ए्ान्त अस्तित्व को मानने से इनके मत 


श्षड 


थ हद 
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में पर रुप की अपेत्ता से नात्तित्व नहीं माना जाता। पर 
रुप की अपेक्षा से वस्तु में नास्तित न मानने से वस्तु मे 
स्व रूप की तरह पर रूप या भी यस्तित्व रहेगा | इस प्रकार 
प्रत्येक वत्तु में सभी पस्तुओं का अस्तित्व रहने से एक ही 
घस्तु सन रूप हो जायगी | जो कि अत्यक्ष थाधित है | इस 
प्रकार क्रियाबादियों का मत मिध्यात्व पूर्ण है। 

अक्रियायादी जीयादि पदार्थ नहीं हैं । इस अर असदू- 
भूत अर्थ का अतिपादन ररते है । इस लिए वे भी मिथ्या 
दृष्टि हैं। एफान्त रूप से जीउ के यस्तित्व का प्रतिपेध 
करने से उनके मत मे निषेध कर्ता का भी अभाय हो जाता 
हैं। विषेव कर्ता के यभाय से सभी का अस्तित्व स्वत 
सिद्ध होजाता है। 

अवानवादी अज्ञान को श्रेय मानते हैं। इसलिए 

वेभी मिथ्या दृष्टि हैं । और उनका कथन स्पवचन 
बाधित है। क्योकि “ अज्ञान श्रेय है” यह बात भी ये 
रिना ज्ञान के केसे जान सकते हैं। और पिना ज्ञान के 
थे अपने मत का समर्थन भी ऊँसे कर सते हैं | इस प्रकार 


अचान की श्रेयता बताते हुए उन्ह ज्ञान का आश्रय तीना 
ही पढता है । 


विनययादी -केसल विनय से ही स्वर्ग, मोत्त पने वी इच्छा रफने 


वाले तिनयबादी पिथ्या दृष्टि हैं। क्योडि ज्ञान और किण 


दोनो से मेक की ग्राप्ति होती है | केवल ज्ञान या केवल 
क्रिया से नहीं। ज्ञान की छोड कर एकान्त रूप से केउल 
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क्रिया के एक भड्ड का आश्रय लेने से वे सत्यमार्ग से 
परे है| 
(सूयगडाग अथस सेतसकन्घ अध्ययन १९ टीका) 
१६२-चादी चार;-- 
(१) आत्मादी.._ (२) लोकयादी । 
(३) कमयादी (४) क्रियावादी । 


(१) आत्म बादी:--जो नरक, तिर्यश्व, मनुष्य, देवगतिं आदि 
भाष दिशाओं तथा पूर्व, पश्चिम आदि द्रव्य दिशाओं में 
शआने जाने वाले अत्तणिक अमृते आदि स्वम्प वाले आत्मा 
को मानता है, वह आत्मयादी हैं । ओर आत्मा के अस्तित्व 
को स्वीकार करने वाला हैं । 


ओ उक्त स्वरूप याले थ्रात्मा क्रो नहीं मात्त थे 
झनात्मयादी हैं | सर व्यापी, एकान्त नित्य या घण्िक 
आत्मा को मानने वाले भी अनात्ययादी ही है। बयोफ़ि 
सर्य व्यापी, नित्य या ज्णिक सात्मा मानने पर उसका 
पुनजन्म सम्भय नहीं है । * 

(२) लोफ़यादी'---आत्मव्रादी ही वास्तव में लोकयाढी है । लोक 
अर्थात्‌ आणीगण को मानने वाला लोकयादी है। अवया 
विशिष्ट आकाश सएड जहाँ जीरों का गमनागमन संभव 
है। ऐसे लोक को मानने वाला लोकयरादी है। लोकयादी 
अनेरू थात्माओं झा अस्तित्व स्वीकार करता है क्योड्रि 
आत्मादत के एकात्म-याद के साथ लोफ का स्वरुप और 


._जयन्‍कइाक २० «के: 
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लोक में जीयो का गमनागमा आदि यातों का मेल 
नहीं साता । 


+ (३) कपगदी -+जो आत्मयादी और लोकवादी है, वही कर्मगादी 
है । नानायरणीय आदि कर्मो का अस्तित्व मानने वाला 
करमयादी रदलाता है। उसके झलुुसार आरामा मिथ्यात्य, 
अरिरति, प्रमाद, क्पाय और योग से गति, शरीर भादि 
के योग्य कम घाँधता है | और फिर स्वकृत कर्मालुसार 
भिन्न २ योनियों में उत्पन्न होता है। यध्च्छा, नियति मौर 
ईश्वर जगत्‌ की गिचित्रता करने वाले है और जगत चलाने 
वाले हँ। ऐसा मानने बाले यदच्छा, नियति और ईश्वरबादी 
के मतो को कमेयादी असत्य सममता है | 

(४) फ्रियायादी --जो करमयादी है बही क्रियायादी है। अर्थात्‌ 
कर्म के कारण भूत आत्मा के व्यापार यानि क्रिया को 
मानने वाला है। कम कार्य है। और कार्स्य फा कारण है 
योग | अर्थात्‌ मन, वचन और काया का व्यापार | इस 
लिए जो कम रूप कार्ग्य को मानता है | यह उमके कारण 
रूप क्रिया को भी पानता है। सारय लोग आत्मा को 
निष्किय अर्थात्‌ क्रिया रहित मानते हैं। वह मत क्रिया- 
वादियों के मतालुसार अ्प्रमाणिक है। 


( आचाराग २ भुतस्कन्ध १ अध्ययन १ उद्देशा १ की दीका ) 
१६३-शर पुरुष के चार प्रफार*-- 


(१) कमा शर (२) तप शर । 
(३) दान श्र (४) युद्ध श्‌र 
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(१) चमा शर्‌ अरिहिल्त भगवान दोते हैं। जेसे भगयान्‌ 
मदयापीर स्वापी ! 
(२) तप शर्‌ श्रनगार दोते है । जैसे धन्नाजी और दृढ- 
प्रहारी अनगार । दृढ अहारी ने चोर अवस्था में दृढ अदह्दार 
आदि से उपाजित कर्मों का अन्त दीक्षा देकर तप ढारा छ* 
मास में कर दिया। द्रव्य शद॒ओं की तरह भाव शजरु अर्थात 
कर्मों के लिये भी उसने अपने आप की दृठग्रहारी सिद्ध 
कर दिया। 
(३) दान शर्‌ वेश्रगण देवता होते है । ये उत्तर दिशा के 
लोझपाल दैं। ये तीर्थंकर भगवान्‌ के जन्म और पारणे आदि 
के समय रत्नों की इष्टि करते हैं | 
(२) युद्ध श्र बाहुदेय होते है) जैसे कष्ण महाराज । 
कृष्ण जी ने ३६० युद्दो में तिजय प्राप्त की थी । 
८ ( ठाणाग ४ उद्देशा ४ सूत्र २१७ ) 

१६४-पुरुपाथ के चार भेद'+--+- 
पुरुष का प्रयोजन ही पुरुषार्थ है । पुरुपार्थ चार हैं-- 
(१) घर्म (२) अर्थ । 
(३) काम (9) मो | 

(१) घम;--जिससे सब प्रकार के यभ्युदय एय मोौत्त की सिद्धि 
हो, बह धर्म है। धमम पुरुपार्थ अन्‍य मय पुरुषा्थों की आप्ि का 
मूल कारण है। वर्म से पुएय एवं निजंग होती है | पुएय 
से अथ और काम की आप्ति तथा निर्जरा से मोत्त ही प्राप्ति 
होती है। इस लिए पुरुपामिमानी सभी पुरुषों की सदा वर्ग 
की आराधना करनी चाहिये । 
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(२) अर्थ --जिससे सत्र अर क लौडिस अयोजनों की मिद्धि हो 
बह अर्थ है। अम्युदय के चाहने वाले गृह्स्थ फो न्याय 
पूरक अर्थ का उपाजन करना चाहिये। स्पामीद्रोह, मिम्रद्रोह, 
विश्वास घात, जुआ, चोरी आदि निन्दनीय उपायों का 
आश्रय न लेते हुए अपने जाति, कुल की मर्यादा क यु 
सार नीतिपूबंक उपाजित अर्थ (घन) इहलोफ और परलोक 
दोनो मे हितमारी होता है। न्यायोपामित वन का सत्वार्य 
मे व्यय हो सकता है। अन्यायोपानित वन इृहलोक और 
परलोक दोनो म दु सका कारण होता है । 

(३) काम --मनोज्न पिपयों दी श्राप्ति हारा इन्द्रियों वा छुप्त 
होना काम है। अमर्यादित और स्पच्छन्द कामाचार का 
सर्वत्र निपेध है । 

(४) मोत्त --राग हवप द्वारा उपाजित कर्म-बधन से शात्मा को 
स्वतन्ध् करने के लिये सगर और निर्जग म उद्यम करना 
मोक्ष पुरपाथ है। 

इन चारो धुरुषार्थो में मोत्त ही परम पुरुपार्थ माना 
गया है । इसी के आराघक पुस्प उत्तम पुरुष माने 
जाते हैं। 

जो मोक्ष की परम उपादेयता स्वीकार करते हुए भी 
मोह की प्रगलता से उसके लिये उचित अयन्न नहीं कर 
सफ्ते तथा थम, अथे और काम इन तीन पुस्पाोों में 
अगिरुद्धू रीति से उद्यम करते हैं | थे मध्यम पुरुष हैं। जो 
मोह और धर्म की उपेत्ा करके फेयल अथ और काम 
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पुरुपार्थ में ही अपनी शक्ति का ध्यय करते है। थे अपम 
धुस्प हैं। वे लोग बीज फो सा जाने वाले क्रिसान परियार 
के सदश है। जो भगिष्य म वर्मापाजित धुएय के नष्ट हो 
जाने पर दु.स भोगते है। 


पुरुषार्थ दिग्दशन के आधार से ) 
१६४-मोज्ञमाग के चार मेद)।-- 
(१) ज्ञान (२) दशन | 
(३) चारित (४) तप । 

(१) ब्वान;-्ावायरखीय ऊरये के क्षय, उपशम या क्षयोपणम से 
उत्पन्न होकर बस्तु के स्वरुप की जानने बाला मंति आदि 
पाच भेद बाला आत्मपरिणाम न्ञान कहलाता है । यह 
सम्यग्तान रूप है । 

(२) दर्शन:--दर्गन मोहतीय कर्म करा तय, उपशम या ्यीपणम 
होने पर प्रीतराग प्ररूपित नय तत्य आड़ि भागों पर रसि 
'एय श्रद्धा दोने रूप आत्मा का शुभ भाव दर्शन कहलाता 
है । यही दर्शन सम्यगुदर्शन रूप है। 

(३) चारिप'--चारित मोहनीय फर्म के क्षय, उपशम या चयो- 
पशम होने पर सत्करिया में अति और असबक्रिया से 
निड्धत्ति कराने बाला, सामायिक, छेदीपस्थापनिक, परिहिर 
विशुद्धि, खदम सम्पराय भर यथारयात स्वरुप पाच भेद 
बाला भात्मा का शुम परिणाव चारित् है । यह चारितत 
सम्यगु चारित र्प है | एय जीय को मोत्त में पहुँचाने 

वाला है | 

नोद।--्ञान, दर्शन और चारिय्र की व्यात्या ७६ थें बोल मे 
भीदीगर 
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(४) तप “-पूयोंपार्जित कर्मों को छ्य करने वाला, बाह्य और 
आस्यन्तर भेद वाला आत्मा का गिशेष व्यापार तप 
कहलाता है| 


ज्ञान, दर्शन, चारितत और तप ये चारो मिल कर हों 
मोज्न का माग है। पृथक एथफ नहीं। ज्ञान द्वारा आत्मा 
जीयादि वा को जानता है। दशन द्वारा उन पर श्रद्धा 
करता है ! चारिय की सहायता से आते हुए नपीने कर्मो 
को रोकता है. एप तप द्वारा पूत संचित कर्मों झा क्य 
करता है । 
( उत्तराध्ययन अध्ययन र८ ) 


१६६-थ्म के चार प्रकार -- 
(१) दान (२) शील। 
(३) तप (४) भावता (भार)। 
जैसा कि भत्तरीमय ठाणाउत्ति ४१वें द्वार में कहां है -- 
दाण सील थे तयो भागों, एम चउव्बिहों धम्मो । 
सब्ब जिणेदि भणिओं, तहा दु्य स॒यचारितेहिं ॥२६६।॥ 
( अभिधान राजेन्द्र कीप भाग ४ प्र २९८६ ) 
दान --स्व यर पर के उपर्तर के लिए यर्थों अर्थात्‌ जरूरत वाले 
पुर॒ष को जो दिया जाता है। वह दान बहलाता है ) अभय- 
दान, सुपायदान, अलुरूम्पा दान, ज्ञानदान आदि दान के 
अनेऊ भेद हैं। इनझा पालन करना दान धपे कहलाता है । 
६ सूयागड़ाग श्रुतस्क/घ १ अध्ययन ६ गाथा २३ ) 
( अमिधान राजेन्द्र कोप भाग ४ पृष्ठ २४८६ ) 
( पचाशक ६ वा पचाशक गाथा ६ ) 
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दान के प्रभाय से वन्नाजी और शालिभद्रजी ते 
अखूड लक्मी पाई और भोग भोगे | शालिभद्रजी सर्यार्थ 
मिद्ध से आफऊर सिद्धि ( मोक्ष ) पायेंगे और वनन्‍नाजी वो 
सिद्ध हो चुके । यह जान कर प्रत्येक व्यक्ति की सुपातर 
दान आदि दान धर्म का सेपन करना चाहिए । 
२--शील (अक्नचर्य्य) :-दिव्य एवं ओदारिक कामों का तीन 
करय और तीन योग से त्याग करना शील है। अथया 
मैथुन का त्याग करना शील है। शीस का पालन करना 
शील धर्म है। शील सब प्रिरति और देश विरति रूप से दो 
प्रकार का है। देव मनुष्य और तिर्यम्च सम्बन्धी मेथुन का 
सर्ववा तीन करण, तीन योग से त्याग करना से गिरति 
शील है । स्वदार सतोप और परस्त्री मिवजन रूप अल्यचर्स्य 
एक देश शील है । 
शील के प्रभाग से सुदर्शन सेठ के लिए शूली का 
सिद्दासन हो गया । कलाबती के कटे हुए हाथ नवीन 
उत्पन्न होगये | इस लिए शुद्ध शील का पालन करना चाहिये | 
३--तप४-जो आठ अऊार के कर्मो एवं शरीर की सात धातुओं 
को जल्षाता है| बह तप है । तप बाह्य और आश्यन्तर रूप 
से दो प्रफार का है। अनशन, ऊनोदरी, मिक्षाचर्या, रस- 
परित्याग, कायवलेश और प्रतिसलीनता ये ६ बाह्य तप है | 
प्रायरिचत्त, पिनिय, वेयारत्य, स्थाध्याय, ध्यान और 
व्यूस्सगें ये ६ आस्यन्तर तप हैं | 
(भगवती शतक २६ उद्देशा ७) 
(उत्तराध्यन अध्ययन ३०) 
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तप के प्रभाग से वन्‍नाजी, इृढ पग्रहारी, हरि केशी 
स्ुनि और दढण जी अम्ुख मुनीश्यरो ने सकल कर्मों का 
क्षय कर मिद्ध पद को ग्राप्त कया | इस लिए तप का 
सेयन करना चाहिये | 


४--भारता (भाय) -मोज्ञामिलापी यात्मा अशुभ भागों की दूर 
कर मन को शुभ भागों मे लगाने के लिए जो ससार की 
अनित्यता आदि का यिचार फरता है, वही भायना है| 
अनित्य, अशरण आदि बारह भायनाएं है । मैत्री, अमोद 
कास्एय ओर माध्यत्थ ये भी चार भायनाएं है| यतों को 
निमेलता से पालन करने के लिए प्तो की पृथक्रू २ 
भायनाएं उतलाई गई है। मन वी एफाग्र कर इन शुभ 
भाननाओं मे लगा देना ही भायना धर्म है। 


भायना के अभाय से मर्देवी माता, भरत चक्रवर्ती 
प्रसन्न चन्द्र राजपि, इलायची बुमार, कपिल सुनि, स्कन्धक 
पु मुनि काल ज्ञान आप्त कर निर्माण को प्राप्त हुए । 
इस लिए शुभ भायना भागनी चाहिए | 
(अभिधान राजेद्र कोप भाग ४ पृष्ठ १५०५) 


१६७--ान के चार प्रसार +- 
(१) ज्ञानतान (२) अभयदान 
(३) धमापररण दान (४) अनुकम्पा दान 
ढ़ 
ज्ञानदान “पान पढ़ाना, पढ़ने और पटाने वालों.” सहायता 
करना आदि ज्ञानदान है । पर 


5, 
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अमयदानः--5ुः/खों से भयभीत जीवों को भय रहित करना, 
अभय दान है। 

चर्मोपफरण दान,-+छः हाय के आरभ से निदत, पञ्च महा- 
ब्रतघारी साधुओं फी आहार पानी, वस्त्र पावर थादि धर्म 
सहायक धर्मोपफरण देना धर्मोपकरण ढान है । ८ ' 

अनुफम्पा दान/--अलुकम्पा के पावर दीन, सनाथ, रोगी, सकट 
में पड़े हुए व्यक्तियों को अमुरुम्पा भार से दान देना 


अनुऊम्पा दान है ह 
(धमंरत प्रव्रण ७०) 


१६८--भात प्राण की व्यारया और भेद -- 

भार भ्राए/--आत्मा के निज गुणों हो भार आय कहते हैं। 
भाय प्राण चार पकार के होते हैं । 
(१) बन (२) दर्शन ! 
(३) छुस (४) तीये । 
सकल कमे से रहित छिड भगयान्‌ इन्हीं चार भा 
ग्राणों से युक्त होते हैं । 


१६६--दर्शन के चार भेद।- 
(१) चहु दर्शन (२) अ्चछ् दर्शन। 
(३) अपर दशन (४) कैयल दर्शन ! 

चल्चु दर्शन/--चछु दशनावरणीय कम के ज्ञयोपशम होने पर चक् 
हात जो पदायों के सामान्य धर्म का ग्रहण होता है । उसे 
चह्ु दर्शन कहते है । 

अचझु दशेत/--अचछ्ु दर्शनायरणीय कर्म के क्षयोपशम होने पर 
चच्ु के मित्रा शेप, रुपशे, रसना, ध्राण और श्रोत्र इन्द्रिय 


( पन्‍नवणा पद १ टीका ) 
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तथा मन से जो पदार्थों के सामान्य घर्म का प्रतिमास होता 
है। उसे अचचु दशन कहते हैं | 

अपधि दर्शन -अरथि दशनावरणीय कमे के लयोपशम होने पर 
इन्द्रिय और मन की सहायता के उना आत्मा की रूपी 
द्रब्य के सामान्य धरम का जो बोध होता है । उसे अधि 
दशन कहते हैं । 

केयल दर्शन --कैरल दशनावरणीय कम के क्षय होने पर भात्मा 
हारा ससार के सकल पदार्थों का जो सामान्य ज्ञान होता 


है। उसे केवल दशेन कहते हैं । 
(ठाणाग ४ उद्दे शा ४ सूत ३६५) 
(कम ग्रध ४ गाथा १२) 
२३००--मति ज्ञान के चार भेद 


(१) अवग्रह (२) ईहा । 
(३) अयाय (४) धारणा । 

झवग्रह --इन्द्रिय और पदार्थों फे योग्य स्थान में रहने पर 
सामान्य प्रतिभा रूप दशन के याद होने वाले अवान्तर 
मत्ता सहित वस्तु के सय भ्रथम ज्ञान को अग्ग्रह कहते हैं| 
जसे दूर से किमी चीज का ज्ञान होना । 

हहा --सअय्प्रह से जाने हुए पदाथे के पिपय में उत्पन्न हुए सशय 

दूर बरते हुए पिशेष पी जिज्ञामा को ईहा कहते हैं । 

जैसे अपग्रह से फ्िसी दूरत्व चीज का ज्ञान होने पर सशय 
होता है कि यह दृस्त्थ चीत मनुष्य है या स्थाणु ? ईहा 
ज्ञानवान्‌ व्यक्ति पिशेष धमे पिपयफ्र गिचारणा द्वारा इस 
सशय को दूर करता है | और यह जान लेता है कि यह 
मनुष्य होना चाहिए। यह ज्ञान दोनों पक्षों मे रहने वाले 
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संशय को दूर कर एक ओर झुकता है। परन्तु इतना 
कमजोर होता है कि ज्ञाता को इससे पूर्ण निश्चय नहीं 
होता और उसको क्दृतिपयक निश्रयात्मफम ब्वान की 
आऊाचा यनी ही रहती है। 
अपाय,ईहा से जाने हुए पदार्थों में यह वही है, अन्‍य नहीं 
है! ऐसे निश्चयात्मक न्ञान को अयाय कहते है। जैसे यह 
मलुष्य ही है । 
वारणा--श्रयाय से जाना हुआ पदार्थों का ज्ञान इतना दृढ हो 
जाय फि कालान्तर में भी उसका उित्मरण ने हो तो उसे 
घारणा कहते हैं। 
(ठाणाग 9 सूत ३६४) 
२०१--चुद्धि के चार भेद 
(१ ) श्रौद्यातिकी (२) उनपिकी । 
(३) कामिक्री (४) पारिणाप्रिकी । 
ऑत्पातिरी --बटपुत्र रोद की बुद्धि री तरद जो बुद्धि शिए देसे 
सुने और सोचे हुये पदार्थों को सहसा ग्रदण करके कार्य 
को मिद्र कर देती है | उसे यौत्पातिकी घद्धि कहते हैं । 
( नदी सूत्र वी कथा ) 
वैनविकी:--नैमितिक तिद्ध पुत्र के शिष्पों की तरह गुरुओं की 
सेत्ा श॒ुभपा से ग्राप्त होने वाली बुद्धि बैनयिकी है । 
कामिकी'--क्म अर्थात्‌ सतत अभ्यास और पिचार से विस्तार 
की प्राप्त होने वाली बुद्धि कार्मिकी है। जैसे सनार, 
किसान आदि कम करते करते अपने धन्धे में उत्तरोत्र 
पिशेष दक्ष हो जाते है । 
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आयु फो अर्द्यमान योतन परिमाण कूप के यालाग्राटि से 
उपमा दी जाती है । 

अमत्‌ की सत्‌ से उपमा --अगियमान वस्तु की विद्यमान से 
उपमा दी जाती है । जैसे --बमन्त के समय में जीशग्राय , 
पका हुआ, शाखा से चलित, पाल भराप्त, गिरते हुए पत्र 
वी झ्िमलय (नपीन उत्पन्न पत्र) के प्रति उक्ति -- 

“जैसे तुम हो बसे हम भी थे और तुम भी हमारे जेसे 
हो जाओगे” इत्यादि । 

उपरोक्त वार्तालाप उिसिलय और जीर्णपत्र के नीच में 
ने कमी हुआ और ने होगा। भव्य जीएों को सासारिक 
समृद्धि से निर्देद हो। इस आशय से इस वार्तालाप की 
कल्पना की गई है। 

“जैसे तुम हो पेसे हम भी थे” इस वाक्य में किसलय पत्र 
की वतेमान अयस्था की उपमा दी गई है । सिसिलय उपमान 
है जो क्रि पिद्वमान है। और पाएड पत्र की अतीत 
फ़िमलय अवस्था उपमेय है | जो कि ग्रभी अ्रमिद्यमान है । 
इस प्रकार यहाँ असत्‌ की सत्‌ से उपपा दी गई है। 

“तुप्र भी हमारी तरदद हो जायोगे” इस वाक्‍य में भी 
पाएइ पत्र री यतेमान असस्या से रिसलय पर की भरिष्य 
कालीन अपस्था की उपमा दी गई है। पाएडपत्र उपमान 
है जो फ्ि रिथिपान है। क्रिसलय की भगिष्यफालीन 
पाणइ अवस्था उपमेय है । जो फि अभी मौजूद नहीं है। 
इस प्रकार यहाँ पर भी असत्‌ थी सद्‌ से उपमा दी गई है । 
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श्री जैन सिद्धान्त घोल सप्रस शव 


असत्‌ की असब्‌ से उपमा:--अगिधमान वस्तु की अविधमान से 
उपमा दी जाती है। जसे:-यह कहना झ्रि गधे का सींग 
शश (खरगोश) के सीग जैसा है | यहाँ उपमान गधे का 
सींग और उपभेय शश का सीग दोनों ही असत्‌ हैं । 
( अनुयोगद्वार प्रछ्ठ ९३१-२३२ 
अआगमोदय समिति) 
२०४--चार मृल सत्र 
(१) उत्तराष्ययन सत्र॒ (२) द्शाझालिक सत्र 
(३) नन्‍्दी बत्र (४) अनुयोग द्वार क्र । 


(१) उत्तराधष्ययन--इस सूत में विनयशुत आदि ३६ उत्तर 
श्र्थात्‌ प्रधान अध्ययन है | इसलिए यह सत्र उत्तराध्ययन 
कहलाता है। अथवा आचाशइ छत्र के बाद मे यह छत 
पढ़ाया जाता है । इसलिए यह उत्तराध्ययन कहलाता है। यह 
संज़ अड्डबाद्य कालिक श्रुत है । इस सत्र के ३६ अध्ययन 
निम्न लिखित हैं।--- 

(१) जिनियश्षत+--व्रिनीव के लक्षण, अगिनीत के लक्षेण ओर 
उसका परिणाम, साधक का कठिन कतेव्य, गुरुधमे, शिष्य- 
शिक्षा, चलते, उस्ते, रेटते तथा भित्षा लेने के लिए जाते 
हुए साधु का आचरण । 


(२) परिपह --मिन्न मिन्न परिस्थितियों म मिन्न मिन्न अकार 

के आये हुए आकस्मिक सकदों के समय मिक्तु ऊिस अकार 

महिष्णु एवं शान्त बना रहे आदि घातों का स्पष्ट उल्लेख ) 
८.5६ ह्ॉ 
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(३) चतुरद्रीय:--महुष्यलल, धरमश्यण, श्रद्धा, सयम मे पुरपार्थ 
करना इन चार आत्म पिफ़ास के अड्भो का क्रमपूक निर्देश, 
ससतार चक्र में फिरने का कारण, ध्मं यौन पाल सकता है! 
शुभ कमों फा सुन्दर परिणाम | 


(४) असस्कृत --जीयन फी चचलता, दुष्ट कम का दुःसद परि- 
शाम, कर्मों के करने वाले को ही उनके फल भोगने पहते 
है। प्रलोभनो म॑ जागृति, स्वच्छन्द बत्ति को रोकने में ही 
मृक्ति है। 

(५) अकाम मरणीय,-- 

अज्ञानी का ध्येय शन्य मरण, ऋ्रकर्मी का रिलाप, 
भोगों की आसक्ित का दुष्परिणाम, दोनों प्रकार के रोगों की 
उत्पत्ति, मृत्यु के समय दुराचारी की स्थिति, गृहरुथ साधक 
की योग्यता । सच्चे सयम का प्रतिपादन, सदाचारी की गति 
दयगति के सुझो का वर्णन, सयम्ी का सफल मरण | 

(६) छुल्लऊ निग्नेन्ध -- 

धन, स्त्री, पुत्र, परिवार आदि सय कर्मों से पीडित 
मनुष्य वो शाणभूत नहीं होते । याद्य परिग्रद का त्याग, | 
जगत्‌ क से प्राणियों प्र मैत्री साय, आचारशन्य बागु- 
वद्रध्य एवं पिद्धत्ता व्यथ दे । सयमी वी परिमितता । 

(७) एलक -- 

भोगी दी बररे के साथ तुलना, अधम गति म 
जाने याले जीय के विशिष्ट लक्षण, लेण मात्र भून का 
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« अति दुःद परिणाम, महुष्य जीयन का ऊ्तव्य,क्ाम भोगों 
की चचलता | 
(८) कापिलिझ/-- हे 
कपिल मुनि के पते जन्म का बृत्तान्त, शुभ भायना 
के अमर के कारण पतन में से पिझास, भिक्ुड्नो के लिए 
इनका सदुपदेश, छद्म अहिमा का सुन्दर प्रतिपादन, 
जिन गिद्याओं से मुनि का पतन हो उनका त्याग, शीभ 
का परिणाम, तृष्णा का हपहू चित्र, स्त्री सगे का त्याग । 
(६) नि प्रत्रज्या,+-+ 
निरमित्त मिलते से नामि राजा का अभिनिष्कमण, 
नपि राजा के निष्कमण से मिथिला नगरी में हाहफार,नमि 
राजा के साथ इन्द्र का ताकि प्रश्नोत्र और उनऊ सुन्दर 
समाधान । 
(१०) द्रुपप्र७।-- 
वृक्ष के पक्के हुए पत्र से मनुष्य जीयन की तुलना, जीयन 
की उत्कान्ति का क्रम, मलुष्य जीएन की दुर्शभवा, 
मिन्न २ स्थानों में सिन्‍न २ आयु स्थिति का परिमाण, 
गौतम स्वाप्ी को उदेश कर भगयान्‌ महायीर सवारी 
का अग्रमत्त रहने का उपदेश, गौतम स्वामी पर उसका 
प्रभाग, और उनके निर्माण की प्राप्ति होना । 
/१ १) पहुअुवपूज्य/-- 
ज्ञानी एप अज्ञानी के लक्षण, सच्चे ज्ञानी की मनो- 
दशा, ज्ञान का सुन्दर परिणाम, ज्ञानी फ्री सर्मोच उपमा। 


६. 
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१०) हरिकेशीय -- 


जातियाद का सण्डन, जाति मद का दुष्परियाम, तपस्वी 
मी त्याग दशा, शुद्ध तपथर्स्या का दिव्य प्रभाग, सची 
शुद्धि सिम में है ? 


(१३) चित्त सभूतीय -- 


सस्कृति एप जीयन करा सम्बन्ध, प्रेम का आस्पेण, चित्त 
और सभूति इन दोनो भाईयों झा पूवे इतिहाम, छोटी 
सी वासना के लिए भोग, पुनरजन्म क्यों ? अलोमन के 
प्रय्त निमित मिलने पर भी त्यागी की दशा, चित और 
सभूति का परस्पर मिलना, चित्त मुनि का उपदेश, 
सभूति का न मानना, निदान (नियाणा) का दुष्परिणाम, 
सम्भूति का घोर दुर्गति मं जाकर पडना। 


(१४) इपुकारीय --+ 


ऋणानुउन्‍्ध रिसे कहने है । छ साथी जीवों का पूर्ण 
वृत्तान्त और इपुफार नगर म उनका धुन इकट्ठा होना, 
सस्वार दी स्फूति, परम्परागत मान्यताओं का जीवन पर 
अभाव, गूहस्थाश्रम किस लिए ? सच्चे वराग्य घी कसौटी, 
आत्पा थी नित्यता का मामिझ यथन । अन्त में पुरोद्दित 
के दो पुत्र, पुरोद्चित एवं उसकी पत्नी, इपुकार राजा और 
रानी इन छ ही जीटे का एक दूसरे के निमित से ससार 
त्याग और मुक्ति प्राप्ति | 


(१४) स भिक्‍्खु -- 


ए 
आदश मिक्ु कैसा हो ? इसका स्पष्ट तथा हृद्यस्पर्शी वर्णन 


श्री ज्ञेन सिद्धान्त बोल सम्रह श्र 


(१६) अक्षचर्य समाधि के स्थान/-- 
मन, उचन, काया से शुद्ध अक्षचर्य रस तरह पालाजा 
सकता हैं. ? उसके लिए १० हितरारी बचन। ब्ह्मचर्य 
की क्या आयश्यकता है ? अद्गबचर्य पालन का फल झादि 
का पिख्वृत यर्णन । 

(१७) पाप श्रमणीय/-- 
पापी श्रमण किसे कहते हैं ? श्रमण जीवन को दूषित 
करने बाले द्ज्ष्मातिश्नत्म दोषों का भी चिऊरित्सापूर्ण 

ह वर्णन । 

(१८) सयतीय*-- 
फम्पिला नगरी के राजा सयति का शिकार के लिए उद्यान 
में जाना, रंग पर प्राण चलाना, एक छोटे से मौज मजा 
में पश्चाताप का होना, गर्दभाली शनि के उपदेश का 
प्रभाव, सयति राजा का भूह त्याग, सयति तथा क्षत्रिय 
अति का समागम, जैन शासन की उत्तमता झिस में है ? 
शुद्ध अन्तःफरण से पूथे-जन्म का स्मरण होना, चक्रयर्ती 
की अनुपम तिभूति के घारक अनेक महापुरुषों का आत्म- 
मिद्धि के लिए त्याग मार्ग का अनुसरण कर आत्म- 
कल्याण फरना | उन सब की नाम्रायली | 


(१६) मंगापुत्रीय, 
सुग्रीय मगर के बलभद्र राजा के तरुण युवराज मृगापत्न को 
एक झुनि के देखने से भोग पिलासो से भैराग्यमात का पैदा 
होना, पुत्र का कर्तव्य, माता पिता का चात्सल्य भाय, दीवा 


हि चके, 
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लेने के लिए भागा प्राप्त करते समय उनवी ताचिक धर्या, 

पूर्व जन्मो में नीच गतियों मं भोगे हुए दु सो वी बेदता का 

चर्णन, आदर्श त्याग, सयम म्वीसार बर मिद्ध गति यो प्राप्त 

करना | 

(२०) मह्द निभ्रेन्धीप -- 

श्रेणिक महाराव और अनाधी मुनि झा आश्रस्यशस 
सयोग,सशग्ण भावना, शनाधता और सनाधता का रिस्ठत 
वर्णन,रुम का कर्ता तथा मोक़्ता आत्माही है । इसी 
प्रतीति, आत्मा ही अपना शत्रु भर झात्मा ही अपना मित्र 
है। सन्त के समागम से मगधपति को पैदा हुआ भानन्द 

(२१) समुद्र पालीय -- 

चम्पा नगरी म रहने वाले, भगयान्‌ महायीर के शिष्य पालित 
आउक का चरित्र, उसे पुत्र समुद्रपाल को एक चोर षी 
दशा देखते ही उत्पन हुआ चराग्यमाय, उनकी झडिंग 
तपश्चर्ग्या, त्याग का वर्णन । 

(२२) रघनेमीय -- 

भगवान्‌ अरिएनेमि का पूर्व जीयन, तरुण यय में ही योग 
सश्कार की जाएृति, पियाह के लिए जाते हुए मार्ग में एप 
छोटा सा निमित्त मिलना । यानि दीन एवं मूक पशु पत्षिये 
से भरे हुए बाडे को देख उर तथा ये बरातियों के भोजना' 
मारे जायेंगे ऐसा सारथि से जान कर उन पर करुणा कर, उ 
बन्धन से सुक्‍्त करयाना, पश्माद्‌ वैराग्य माय या उत्पन्न हो 
सयम स्त्रीफार करना, स्त्रीरत्त रानमती का अमिनिष्कमण 


डे 
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रथनेमि तथा राज॑मती करा एकान्त में आकस्मिक मिलस, 
रथनेमि का क्रमातुर होना, राजमतों की सडिंगता, राजमती 
के उपदेश से सयम से प्िचलित रथनेमि का पुन; सयम में 
स्थिर होना, स्त्रीशक्ति का ज्वसन्त इष्टान्च | 

(२३) केशी मौतमीय'--- 
शआयस्ती नगरी मे महा मुनि ऊशी श्रमण से जानी झनि गँ।तम 
स्वामी का मिलना, गम्भीर प्रश्नोत्तर, समय धर्म की महत्ता, 
प्रश्नोत्तरा से सत्र का समाधान और फ्रेशी श्रमण करा 
भगयान्‌ महावीर छारा प्ररूपित आचार का ग्रहण | 

(२४) समितियें -- 
आठ प्रयचन माताओ का उर्णन, सायवानी एवं सयम झा 
सम्पूर्ण वर्णन, कैसे चलना, गोलना, मित्ता श्राप्त करना, 
व्ययस्था रफना, मन, मंचन और काय सयम क्री रता थ्राद्रि 
का पिरदृत वर्णन । 


(२४) यज्नीय -- 
याजक फौन है ? यज्ञ कान सा ठीऊ है ? अग्नि ऊँसी होनी 
चाहिए ? श्राक्मण किसे ऊहते हे ? वेद का असली रहस्य, 
सच्चा यज्ञ, जातियाद या पूर्ण सए्डन, ऊर्मेयाद का मणटन 
अ्रमण, झुुनि, तपस्वी झिसे ऊहते हैं ? ससार रूपी गेग फी 
सन्‍्ची चिकित्सा, सन्‍्चे उपदेश ऊा प्रभाग 

(२६) समाचारी -८ 
साधक मिछु की दिनचर्ग्या, उसके दस भेदों का प्र्णन, 
दिवस का समय परिमाग, समय घममं फो पदिचान कर काम 


के 
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बरने की शित्ता, सायधातता रयने पर विशेष जोर, घड़ी विना 
दियम तथां रात्रि जानने री सम्रयपद्धति । 

(२७) फलुद्डीय -- 
गणधर गर्गाचार्य वा साधक जीवन गलियार उैलो के साथ 
शिष्या की तुलना, स्वउन्दता का दुष्परिणाम शिष्यों की 
आपश्यक्तता यहाँ तक है ? गर्गाचाय का अपने सत्र शिष्यों 
को निरामक्त भाव से छोड कर एक्रान्त आत्म कल्याण 
करना । 

(२८) मोत्षमा्ग गति,-- 
मोलमाग के सावनों का रपष्ट यर्णन, ससार के समस्त 
तसों के सालिक लत्तण, आत्म िस्मस का मार्ग सरलता 
से केसे मिल सकता है 

(२६) सम्यकक्‍्त्व पराक्रम +-- 
जिज्ासा की सामान्य भूमिसा से लेकर अन्तिम साध्य 
(मोत्ष) प्राप्ति तक होने बाली समस्त भूमिकाओं का 
मामिक एवं सुन्दर पर्णन, उत्तम ७३ बोलो वी पृच्छा, 
उनऊ गुण और लाभ । पु 

(३०) तपोषार्ग -- 
कर्मेख्पी ई घन को जलाने वाली अग्नि कौन सी है! 
तपरचर्ग्या का वैदिक, वैज्ञानिक, तथा आध्यात्मिक इन 
तोन दृष्टियो से निरीत्ण, तपथर्स्या के भिन्न २ प्रकार के 


प्रयोगो १ ट 
प्रयोगे। का वर्णन | और उनझा शारीरिक तथा मानसिक 
अभाव | 


भरी सैन सिद्धान्त तो संम्रद श््ड१ु 


(३१) चरण विधि:-- 
यह ससार पाठ सीखने की शाला है । प्रत्येक उत्तु मे 
ग्रहण करने योग्य, कुछ त्यागने योग्य, और उछ उप- 
जणीय गुण हुआ करते हैं | उनमे से यहाँ एक से लेकर 
तैतीस सस्या तक की वस्तुओं का बणन फ़रिया गया हे । 


उपयोग यही घर्म है। 


(३२) प्रमाद स्थान;-- 
ग्रमाद स्थानों का चिझित्सा पूर्ण बणन, प्याप्त दब्स मे 
छूटने का एक मार्ग, दृष्णा, मोह भर फ्रीउ दा क्न्म 
कहाँ से ? राग तथा ढेप का मूल क्या ढई? स्व द्षथा 
इन्द्रियों के असयम के दुष्परिणाम, झग्महु #ी दा ठिग्रा | 


क्क्द्र 
4 
ड् 


(३३) करे प्रकृतिः-- 
जन्म मरण के दुःसों का मूल कार क्या ई 7 ऋछ को 
के माम, भेद, उपभेद, तथा उनकी मित्र निक्र कदति एव 
परिणाम का सक्तिप्त वन । ० 


(३४) लेश्या'-- 
सह्म शरीर के माय अथता शुमाशुम छये # बम्णिप 
छ लेश्याओ के नाम, रग, रस, गन्य, ख्े, वरिणाम 
लच्ण, स्थान, स्थिति; गति, बस #| कदर ला 
का मिल्दृत पर्णन | किन जिन कोड ४ टन्य मर अननट 
एव सुन्दर भाय पैदा होते हैं । दूत &> में श्दम मर 
का सम्बन्ध, कलुपित अथयरा ऋषन >क् छार 


का. 


श्ष्र ओऔ सेठिया जैन भनन्‍्धमाज़ा 


बया असर पडता है ? मृत्यु से पहले जीयन कार्स्य के पल 
का जिचार | 

(३५) अशगाराष्ययन -- 
गृह-ससार का मोह, सयभी डी जयायदारी, त्याग की 
सायपानता, अलोभन तथा दोष के निमित मिलने पर 
सम्रभाय पौन रख सफ्ता ई ? निरासक्ति की धास्तपरिक्ता, 
शरीर ममत्व का त्याग । 


(३६) जीयाजीय विभक्ति -- 

सम्पूर्ण लोक के पदार्थों झा रिख्दरत वर्णन, मुवित री 
योग्यता, ससार का इतिहास, शुद्ध चेतन्य क्री स्थिति, 
ससारी जीयें की भिन्न भिन्‍न गतियो मे क्या दशा होती दे ! 
एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन््रिय, चतुरिन्द्रिय, तथा पश्चेच्धिय 
जीय क भेद अमेदद का पिरतृत वर्णन, जड पदार्थों का 
यर्णन, सत्र को पृथक पृथकू रियति, जीगात्मा पर आत्मा 
का कया असर पडता है ? फल द्वीन तथा सफल स॒ृत्यु वी 
साधना की कलुपित तथा सुन्दर भायना का वर्णन । 


इन सय थातों या वर्णन कर भगयान्‌ महायीर स्थामी 
फ मोत गमन। 


(०) टर्णाशालिक घत -+ 
शयभय स्पामी ने अपने पुत्र मन शिष्य की केयल ६ 
मास आयु जेप जान कर पिक्राल अर्थात्‌ दोपहर से लगा 
कर थोडा टिन शेष रहने तक चौदह पृर्ष तथा अद्ग शा 
से दम अध्ययन निकाले | इस लिए यह द्थ दशकालिक 


ओ जन सिद्धान्त बोज्ष सप्रदद श्छ्ड 


कहा जाता है । आत्म अबाद पूर्व में से “ठजीवर्णीय” 
अध्ययन, कर्म अवाद में से पिण्डेपणा, सत्य अवाद में से 
पाक्यशुद्धि, और प्रथम, ड्वितीय आदि अध्ययन नपयें 
प्रत्याख्यान पूर्च की तीसरी वस्तु से उद्छत किये गये है । 
इस ब्त में दस अध्ययन और दो चूलिकायें है । 
अध्ययनों के नाम इस ग्रकार हैं :-- 
( १ ) दुमपुष्पिका'-- 
धरम फ्री परास्तरिक व्याग्या, सामाजिक, साप्टीय 
तथा आध्यात्मिक इृष्टियों से उसकी उपयोगिता और 
उसका फल, भिन्नु तथा अ्रमर जीवन की तुलना, मिश्चु 
, फी भिक्षा इति सामाजिक जीयन पर भार रूप न होने का 
कारण ! 


(२ ) आमएय पूर्यक'-- 

वासना एये सिझल्पों के आधीन हो कर क्‍या 
माधुता क्री आराधना हो सकती है ? आदश त्यागी 
कौन ? आत्मा में तीज रूप में छिपी हुई बासनायों से 
जय चित्त चचल हो उठे तय उसे रोझने के परल्ल एवं 
सफल उपाय, रथनेमि और राजीमती का मार्मिक असडू 
रथनेमि की उद्दीप्त काम चासना, ऊिन्तु राजीमती की 
निश्चलता, प्रसल अलोमनों में से रथनेमि का उद्धार, 
स्‍त्री शक्ति का ज्वलन्त उदाहरण । 


श्र श्री सोदया नैन मप्रमाला 


( ३ ) चुन्लफाचार --- 
मिछु के सभी जीयने जो सुर्गनेत रफ़ने के लिए 

महपियों द्वारा प्ररपित चिरित्सा पृ ४२ मिपेधात्मक 
नियमों का निदर्शन, अपने कराग्ण कसी जीय प्रो थोडा 
सा भी फष्ट न पहुँचे उम वृत्ति से जीयन निर्याह करना। 
आहार शुद्धि, अपरिग्रट उद्धि, शरीर सत्कार का त्याग, 
ग़हस्थ के साथ अति परिचय बढ़ाने का निषेध, अनुप- 
योगी बस्तुओं तथा ब्रियाओं का त्याग । 

(४) पड़े जीयनिका “- 

गय त्रिभाग --श्रमण जीवन थी भ्रूमिय में प्रवेश करने वाले 
साधक की योग्यता कैसी और मितनी होनी चाहिए १ 
अ्रपण जीयन वी ग्रतिना के कठिन प्रतों का सम्पूर्ण 
वर्णन, उन्‍्ह प्रसन्‍नता पूर्यक़ पालने के लिए जागृत पीर 
माधर की अयल अमिलापा । 

पद्य विभाग --बाम करने पर भी पापयर्म का बन्‍्ध ने होने के 
सरल मार्ग का निर्देश, अहिंमा एय सयम म॑ विवेक की 
आउश्यक्ता, चान से लेकर मुक्त दोने तक री समस्त 
भूमिकाओं का क्रम पूर्यर गिशठत वर्णन, कौ सा साधक 


दुगेति अथगा सुगति को श्राप्त होता है। साधक के 
आवश्यक गुण कौन जैन से 
( ४ ) पिण्डेपणा -- ः 


अधप उददणक -मित्ता की व्याग्या, मित्ता का अधिकारी कौन ? 
मिक्ा फी गवेषणा परने बी विधि, क्रिस मार्म से क्सि 


आं चैन सिद्धान्त बोल सम्रद श्र 


” तरह ग्रमवागबन क्रिया जाय ? चलने, प्ोलने आदि 
क्रियाथो में कितना सावधान रहना चाहिए ? कहां से 
मित्षा आप्त की जाय और फ्रिस अकार प्राप्त की जाय ? 
गृहस्थ के यहाँ जाऊर क्रिस तरह से खडा होना चाहिए ? 
निर्दोप भिन्ता किसे कहते हे ? कैसे दाता से मित्ता लेनी 
चाहिए ? भोजन किस तरह करना चाहिए ? प्राप्त 
भोजन में किस तरह सन्तुष्द रहा जाय” इत्यादि बातों 
का स्पष्ट वर्णन है । 

दितीय उद्देशक'--- 

भित्ता के समय ही भिक्ा के लिए जाना चाहिए । थोडी 
मी भी भिक्ता का असग्रह । झिसी भी मेदभाय के जिना शुद्ध 
आचरण एव नियम वाले धरों से मित्ता लेता, रम बृत्ति झा 
त्याग | 


(६) धर्माथ फ्रामाध्ययन*-- 

मोज्षमार्ग का साधन क्‍या है ? थ्रमण जीयन के लिए 
आउश्यक १८ नियमों का मामिक यर्णन, अहिसा पालन 
किस किए ? सत्य तथा अमत्य बत की उपयोगिता फंसी 
और फ़ितनी है? मैथुन शति से कौन कौन से दोप पैदा 
होते हैं ? अह्मचस्य की आयश्यकता । परियह फ्री 
मार्मिफ व्याख्या, रात्रि भोजन किस लिए वर्ज्य है ? सक्तम 
जीवों की दया क्रिस जीवन में कितनी शक्‍य हैं ? भिक्तुओं 
के लिए कौन कौन से पदार्थ अकल्प्य हैं ? शरीर-सत्कार 
का त्याग क्‍यों करना चाहिए ? 


श्छद ओ स्लरेठिया सन ग्राथमाला 


(७) वाबय शुद्धि “८ | 
बचन शुद्धि की आवश्यकता, वाणी क्‍या चीज ह ? वाणी 
के अतिथ्यय से हानि, भाषा के स्ययह्यारिक प्रकार, उनम 
से कौन कान सी भाषाएं बज्य है और प्रिंस लिये? 
कसी सत्य बाणी बोजलनी चाहिए ! उसी का दिल न दु,से 
और व्यपह्ार भी चलता रहे तथा सयमी जीवन मं भाघर 
न हे ऐसी मितरिऊ पूर्ण वाणी या उपयोग ।* 

(८) आचरण प्रशिपि +- 
सदू गुणों फी सन्‍्ची लगन रिसे लगती है ? सदाचार मार्ग 
नी कटिनता, साधक भिन्न ? क्ठिनताओं वो झिस प्रकार 
पार कर ? क्रीपादि आत्मरिषुओं को क्रिस प्रकार जीता 
जाय ? मानमिर) याचिक, तथा कायिक अक्षचर््य की रचा । 
अभिमान फंसे दूर क्या जाय ? ज्ञान शा 'सदुपयोग | 
साधु को आतरणीय एथ त्याय्य त्रियाए)साथु जीवन 
की समस्याएं ओर उनका निरास्रण | टं 

(६) उिनय समाधि -- को 

प्रथम उद्देशस--रिनय की व्यापर व्याग्या, गुस्फुल म गुरुदेव 
के अति भ्रमण साधक सदा भक्ति भाय खखे। अगिनीत 
साथक अपना पतन स्वयमेर क्रिस तरह करता है ? गुरु को 


बय अधथया ज्ञान में छोटा जान जर उनकी अगिनय करने 
का भयकर परिणाम | ज्ञानी साधर के लिये भी गुरुभक्ति 


वी आवश्यकता, गुस्मक्त शिष्य का यिकास | रिनीत साधर 
के पिशिएट लत्तण | 


आ जैन सिद्वात योन सम्रहद श्ड्छ 


हितीय उद्देशक:--शक्त के विकास के समान आध्यात्मिक मार्ग के 
विकास की तुलना, वर्ण से लेकर उसके अस्तिम परिणाम 
तक का दिगृदशन, रिनय तथा अग्रितय के परिणाग। 
बिगय के शत्रुओं का मामिक वर्णन । 

उतीय उद्देशक;--पूय्यता की आवश्यकता है क्‍या ? आदर्ण 
पूज्यता फीन सी है ? पूज्यता के लिये आवश्यक गुण | 
गिनीत साधक सपने मन, वचन योर काया का कैसा उप- 
योग करे ? 

चतुर्थ उद्देश#--समाधि की व्यार्या, और उसके चार साधन, 
आदर ज्ञान, आदशे रिनय, झाद्ण तप और आदर्श आचार 
की आराधना झिस प्रकार की जाय ? उनकी सायना में 
आपश्यक जागृति | 

(१०) भिन्लु नाम -- 

सच्चा त्याग भाय कय येंदा होता है ? ऊनके तथा कामिनी 

के त्यागी साधक्त की जयायदारी, यति जीयन पालने की 
अतिन्नायों पर रृढ कैसे रह्म जाय ? त्याग का सम्बन्ध थाद्म 
वेश से नहीं झिन्तु आत्म विकास के साथ है । आदश मिु 
की क्रियाए। 

(११) रति वाक्य ( प्रथम चूलिका ).-- 

गृहस्थ जीयन की सपेता साधु जीयन क्यो महत्वएण है ? 

मि्नु परम पूज्य होने पर भी शासन के नियमा की पालने 
के लिये बाध्य है । वासना में सस्कारों फा जीवन पर 
झसर, संयम से चलित चित्त रूपी घोड़े को रोकने के 


कप श्री सेठिया जैन प्रन्थमाला 


अठारह उपाय, सयमी जीयन से पतित साधु को भयकर 
परिश्यिति। उनरी मिन्‍न २ जीवों के साथ तुलना, पतित 
साधु का पश्माताप, सयमी क दु स की चाण भईरता श्र 
अष्ट जीयन की मयकरता, मन स्वच्छ रसने का उपदेश) 


(१२) विजिक्त चर्य्या ( द्वितीय चूलिका ) “८ 


एफान्त चर्ग्यो की व्यारया, ससार के प्रवाह में बहते हुए 
जीयें की दशा, इस ग्रबाह के गिरद्ध जाने का अधिरुण 
जन है ? आदश्श एक चर्ग्या, तथा स्वच्छन्दी एक चर्ग्या 
की तुलना, आदश एक चर्ग्या के आयश्यक गुण तथा 
तियम । एकान्त चर््या या रहस्य यौर उसकी योग्यता की 
अधिकार, मोत्त फल शी प्राप्ति । 


(१) नन्‍्दी सूध -- 


नन्‍्दी शब्द का अर्थ मगल या हर है। हे, प्रमेौट भर 
मगल का कारण होने से और पाच ज्ञान का स्वरुप पताने 
जाला होने से यह सर नदी कहा जञाता है। इस स़् के कर्ता 
देग-बाचक जमा श्रमण जहे जाते हैं । इस सज़ का एक 
ही अध्ययन है। इसके यारस्म म स्थरिरायली कटी गई है। 
इसके बाद श्रोताओं के रृष्टन्त दिए गए है | बाद मे पांच 
ज्ञान का स्वरूप अतिपादन किया गया है | टीका मे 
औल्याविरी आदि चारों बुद्धियों की रोचक स्थाए दी गई 
हैं। दादशाद्ू की हुएडी और कालिक, उत्कालिक शास्त्रों 
के नाम भी इसमें दिए गए हैं। यह सत्र उत्कालिक है । 


3 जैन सिद़ान्त आर सता 


(२) अनुपोगद्ार “ अछु अदात खाज झाद्दी भाव आई 


के माथ जोढना थजुयोग ईै।अद्मा धवन के अब 


ब्याप्यान की गिधि की अदृगेय झद है। कप आद्धार 


द्वार, नगर-प्रवेश का मावन है । इस + ईके मे मगर 
प्रवेश नहीं हो सकता । एक दी इस ईम मे ऋप 

प्रवेश योग्य दोता है। परलु आर इन ड० कु 
मे प्रवेश सुगम है। उसी प्रदत्त रह मए में बदेग 
करने के भी चार हार (सापठ। डर 
पे शास्त्र के जदिल अब में सय्श 

समझती है। इस छत मे शाखा $ दान द का 
के उपायों का दिखणन ह। हद कि दा दाव अनर्प हा 
ड्वार दिया गया है| यो वो र 3५४ ४० अनुपाग- 
होता है। परन्तु यहाँ आरपढ2 कप दि हट; 
का वर्णन दै। इसमे भरजुपप ३३७ ५५ ह 53 | 
हैं।-- हर दगा बताये गये 


(३) उपक्रम (३) निनेष (७ (,, /य 
] 


नाम, स्थापना, दस, कफ जे 
आलुपूर्वी नाम प्रमाण, पक०० ९ कया के भेद से ह 
के भेद से उपक्रम के 8; 4 खिक पार और ० 
गये है इसी प्रकार नाम ६६, ,, क्रढस ह 
प्रकार ढस भेद  ! इस | रे ४ अह 7 

खाद * £ 
कल 95% ६027 आममनी: धर 
५ ? दि अत हक िल 
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का यर्णन है । प्रधाण यणन के संग में ब्यास्स्ण के 
तद्धित, समास आदि का यर्णन टिया गया है | ठव्य, चेज, 
फाल और भाग प्रमाण के भेद था रमरूप तरताते हुए, 
वान्य का मान, हाथ दण्ट, उप झआाटि का नाप, गुना, 
ऋझणी, माशे थाटि का तोल, अगुल, नायादि थी अत 
गाहना, सप्रय, आयलिका, पल्योपम, सामगेपम भादि 
नरकादि पी स्थिति, द्रव्य एवं शरीर वा बर्गन, यद्, मक्त, 
ऑारिक, पक्रियक आदि का अधियार, प्रत्यक्ष थनुपान, 
आगम, उपमान प्रमाण, तान, दर्शन, चारिय, गुण अ्माण, 
नय प्रमाण, संग्या प्रमाण आदि अनेक ग्िपयों का वर्णन 
है। इसम सरय, श्सगय और अयन्त संरयाओं का 
अविफार भी है| थ्ागे पक्तायता, अर्थाविकार और सम 
बतार या बणन टिया गया है । याद म॑ अनुयोग के शेप 
द्वार, निेप, अनुगम, और नयो या वर्णन है । यह सूत 
उत्कालिर हैं| 
२०४--थुद सत्र चार - 


(१) दशाश्रुत रकप... (२) पृट्कत्प सत्र । 
(३) निशीय सज़ (४) व्ययहार सत्र । 

(१) दशाभ्षुत स्क्ध --इस सज़ का रिपय यो तो अन्य घल़ा 
मे प्रतिपादित है । फिर भी शिष्यो यी सुगमता के लिए 
प्रत्पाम्यान पूे से उद्धृत रर दस अध्ययन रूप इस खज़ 
'की रचना थी गई है | इसके ग्चयिता भद्र बाह स्वामी 
हैं। ऐसा दीसाओ से ज्ञात होता है।इस सत्र के दस 


औ जैँग सिद्धान्त पोल सप्रर्‌ श्र 


वे इमका नाम दशाशत रझन्‍्त है। पहली 
वि के स्थानों का वर्णन है । दूसरी 
शयल दोप डिये गये हैं| तीसरी दशा मे 
० ग्रतिपादित है । चीवी दशा मे आचार्य 
यों का वर्णन है। आर आचार, श्रुत, 
प निर्यातन रूप चार प्ितिय तथा चार 
का कथन है | पाची दशा में दस चित्त 
समाधि आदि का वर्णन है | उठी दशा में आवक 
की ग्यारह अतिमाए और सातती दशा में साधु फ्री बारह 
प्रतिमायें तथा प्रतिमाधारी साउ के फरतव्याऊर्तच्य बणित 
हैं। आठपीं दशा मे पच कल्याण का वर्णन दिया गया 
है। नममी दशा में तीस महा मोहनीय कर्म के परोल और 
उनके त्याग का उपदेश है. | दी दशा में नये विदान 
(नियाणा) का सरिस्तर प्णन एथं तिदाव ने फरने का 
उपदेश है । यह कालिफ ध्षत्र हैं । 


(२) इहत्कल्प झूअ--फल्प शब्द का अर्थ मर्यादा है | साथु वर्म 
की मर्यादा का प्रतिपादक होने से यह इहत्कन्प के नाम से 
कहा जाता है| पाप का गिनाशक, उत्सर्ग अपयाद रूप 
मार्गों का दर्शक, साधु के गिय्रिप् आचार झा प्रस्पक, 
इत्यादि अनेक याता को यतलाने बाला होने से इसे 
बृहत्कल्प कहा जाता है। इसम आहार, उपकरण क्रिया- 
चलेश, मृहस्थो के यहाँ जाना, दीक्षा, प्रायथ्रित्त, परिहार 
रिशुद्धि चारित, दूसरे गनछ में जाना, परिहार, बाचना 
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स्थानक, सहाय देना और समकाना, इत्यादि रिपयके 
साध्याचार का कथन है । यह कालिक छत हैं । 


(३) निशीय बज़--निशीय शब्द का अथे है अच्छा धर्वाव्‌ 
छिपा हुआ । इस शास्त्र म सर की न उताने योग्य गातो 
का बर्खन है | इसलिए इस मूत्र का नाम निशीष है। 
अथया चिस प्रकार निणीय अर्थात्‌ कतक शच के फल रो 
पानी म डालने से मल नीचे बढ जाता हैं.। उसी प्रगार 
इस शास्त्र के अध्ययन से भी आठ प्रकार के कर्म रूप पक या 
उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम हो जाता है | हस लिए इसे 
निशीय कहते हैं। यह छत नयं प्रत्यारयान पूर्व की छतीय 
वस्तु के बीसमें आभ्ृत से उद्शत क्लिया गया है। इस य्द् 
म बीस उद्देशे ह । पहले उद्देशे मं गुरु मासिक प्रायश्रित्त, 
दूमरे से पाये उद्देश तक लघुमामिक प्रायश्रित्त, छठे से 
ग्यारदरें उद्देगे तक गुरु चातुर्मासिक प्रायश्रित, भ्रारहयं से 
उन्नीमयें उद्देश तक लघु चातुर्मासिक प्रायश्ित का वर्णन 


है। पीस उद्देशे मं प्रायभ्ित्त री निधि बतलाई गई है। यह 
कालिक सर है। 


(४) व्यवहार सत्र --जिसे जो प्रायश्रित्त आता है। उसे बह प्राय- 
जित देना व्यपद्वार दै। इस छत में प्रायश्रितत या वर्णन है। 
्म लिए इस छू को व्यपहार छज़ कहते दें। इस छत में दस 
उद्देशे हैं। पहले उद्देशे म॑ निप्फ्पट और सकपट आलोचना 
का प्रायश्रित्त, प्रायश्चित के भागे एकल विहारी साधु, 
शिथिल होकर वापिस गच्छ मे थाने वाले, गृहरुथ होफर पुन 


ओऔवैन सिद्धास्त योच सम शैप 


साधु उनने वाले, परमत या परिचय करने जले, यालोचना 
सुनने के अग्िवारी, टत्याडि उिपयो का उन है। दूसरे 
उद्देशे में दो या यव्रिक समान समाचारी याले दोपी साधुओं 
की शुद्धि, मठोपी, रोगी, आदि की उयाइत््य, सनवस्थितादि 

का पुनः सयमागेपण, अम्यारयान चढ़ाने वाले, गच्छ को 

त्याग कर फिर गच्छ म॑ आने याले, एक पानिक साधु और 

साधुओं का परस्पर समोग इत्यादि ग्िपयक्र वर्णन है। 

तीमरे उद्देशे म गच्छाविपति होने याले साथु, पदनी धारक 

के भाचार, थोड़े फ़ाल के दीक्षित फ्री पदवी, युयरा साधु 

को आवार्ग्य, उपाध्याय आदि से अलग रहने का निपेव, 

गच्छ मे रह कर तथा छोड कर यनाचार सेयन करने वाले 
को सामान्य साधु एवं पदवीधारी की पद देने यात्रतत काल 

मर्यादा के साथ गरिधि निषेध, सपायादी को पद ढेने का 
निषेव आदि का वर्णन है। 

चौथे उद्देशे म॑ आचार्य आदि पदयों आारक्भ करा 

परियार एप श्रामालुग्राम रिचस्ते हुए उन का पत्र, 

आचार्य थादि की मृत्यु पर आचार्य आदि स्थापन कर 
रहना, न रहने पर दोप, युयाचार्यकी स्थापना, मोगायली 
कम उपशमाने, यडी दीक्षा देना, श्ानादि के निमित 
अन्य गच्छ मे जाना, स्थगिर की आजा गिना पिचस्ने का 
निषेध, गुरु को कैसे रहना, दो साधुओं के समान होकर 
रहने का निषेध, आदि बातो फा बर्णन है | पान 3४४ 
में साथी का आचार, सत्र भूलने पर मी रथर्रिर को पढ़ 
को योग्यता, साधु साध्यी के ?२ सम्गोग, प्रायसित 

उन क. "आर 
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देने के योग्य याचार्ये आदि एप साधु-साध्यी के परत्पर 
चैयाइत्य आदि यातो का पणन है । छठे उद्देशे म सम्सन्थिया 
के यहाँ जाने फी गिधि, आचार्य उपाध्याय के अतिशय, 
पढित सयठित साधु सम्मन्धी, खुले एस ढके स्थान में 
रहने की पिधि, मेथुन की इच्छा का प्रायथ्ित्त, अन्‍य गच्छ 
से साये हुए साधु साव्वी इत्याटि पिपयक य्णन है। 
सातय उद्देशे मं समोगी साधु साध्यी का पारस्परिक 
आचार, फ्रिस अवस्था म॑ क्रिस साधु ऊो प्रत्यक्ष अथयगा 
परोक्ष मे उिसमोगी करना, साधु का साध्यी को दीया 
देना, साधु साध्यी को आचार मिन्नता, रक्‍्तादि के 
अस्पाष्याय, साधु साध्वी को पदवी दने का काल, एका- 
एक साधु साध्वी क्री मृत्यु होने पर साथरमिक साधुओं का 
फतंव्य, साधु क रहने के स्थान को बेचने या भाडे देने पर 
शस्यातर सम्मन्धी पिपरेक, राजा का परिवर्तन होने पर लीन 
राज्याधिसारियों से आज्ञा मागना आदि यातों का पर्णन है. । 
आठें उद्देशे में चौयासे के लिए शर्या, पाठ 
पाटलादि माँगने वी तिथि, स्थरिर की उपाधि, प्रतिहारी पाद 
पाठले लेने की तरिवि, भूले उपफरण ग्रहण करने एवं अन्य 
के लिए उपस्रण मागने थी परिधि का बणन है। नयें उ्ेशे 
में शग्यातर के पारँने आदि का आद्वारादि ग्रहण तथा साधु 
थी प्रतिमाओ की परिधि का वर्णन है । दससें उद्देशे मं ययमध्य 
एवं चज्ञमध्य प्रतियाओ की परिधि, पाच व्ययहार, विविध 
चौमझ्वियें, वालक को दीता देने की पिधि, दीता लेने के 
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।... याद यत्र ब्वात पढ़ाना, दस प्रकार की वैयायच्च से महानिर्णग 
एप प्रायश्रित्त का स्पष्टीकरण इत्यादि गिपयों का यर्णन है । 
यह सत्र कालिक है । 

२०६--आचना के घार पात:-- 


(१) गिनीत | 

(२) चीरादि प्रिगयों में आसक्ति न रपने पाला । 

(३) क्रोप को शान्त करने याला। 

(४) अमायी माया-कपठ न करने याला। 

ये चार व्यक्ति बाचना के पात्र दे । 
२०७--आचना के चार अपान -- 

(१) भ्रगिनीत । 

(२) रिगयो में आमक्ति रखने पराला। 

(३) अभान्त (क्रोडी)। 

(४) मायाय्री (छल करने बाला) । 

मे चार व्यक्ति वाचना के अयोग्य है | 
३०८--श्रतुुयोग के चार द्वार *+- 

(१) उपक्रम । (२) निन्नेप । 

(३) अलुगम । (४) नय । 

(() उपक्रम'-दूर रही हुडें वस्तु फो जिभिन्न श्रतिपादन अक्रासें मे 
समीप लाना और उसे निद्षेप योग्य करना उपक्रम सल्लाना 
है। अथया प्रतिपाध वस्तु को निछ्ेप योग्य ऊरने बाज गड 
के बचनों को उपक्रम हस्ने हैं। 


श्य& औ सेठिया लैए ग्न्‍्थमाला 


(२) नित्तेप --अतिपाय यस्तु का स्वर॒प सममाने के लिए नाम, 
ऊ रा नित्न' हब 
स्थापना यादि भेदा से स्थापन करना नित्तेप है । 


(३) अडुगम --हत्र के अनुकूल जर्थ को कथन अनुगम 
कहलाता है | अयया सत्र का व्यारपात करने याला बचने 
अचुगम कहलाता है | 

(४) पय--अनन्त पत्र बाली उरत के झनस्त यर्पी मे स इतर 
यम में उपला रफने हुए तियक्षित 7र्म रूप एयारशाओं 
ग्रहण करने याला ज्ञान नय फल्लाता हे । 

निलेप की योग्यता का प्राप्त ररतु का निक्षेप क्रिया 
जाता है। दस लिए निल्षेप परी योग्यता कराने बाला उपक्रम 
प्रथम दिया गया है। और उससे याद निद्षेप। नामादि भेदों 
से व्ययस्थापित पदार्थों का ही व्यार्यान होता है | इस 
लिए नित्तेप के याद अनुगम दिया गया है । पव्यारयात 
पर ही न्यों से विचारी जाती है, इमलिए अलुगम के 
पश्चात्‌ नय दिया गया है। इस अर्तर अछुयोग व्यारयान 


गा अप होने स प्रस्तुत चारा उागे शा उपरोस्त क्रम दिया 
गया ह। 


( अउयोग द्वार सूछ ५६ ) 
२०६ “-तिनेष चार -- 
आयन्‌ मात्र पदार्थों के जितने दि्ेय हे सर उतने 
हे करने चाहिए | यति पिशेष्‌ घिच्चंप ररने की शवित 
न हो तो चार नियेष तो अफ्श्य ही ररने चाहियें। मे 


श्री तैन सिद्धान्त पोच सम्र” १८७ 

चार मेद नीचे ढिये जाते हैं;-- 
(१) नाम निधेष.. (२) स्थापना निल्लेप | 
(3) द्रय नितेष (४) भाय नित्तेप | 

नाम विशेष :--लोक व्ययहार चलाने के लिए फ्िसी दूसरे 
गुणादि निमित्त की अपेज्ञा न रस कर झिसी पदाथ की 
गोई सना रखता नाम निल्षेप है। जैसे क्रिसो गालक का 
नाम महावीर रुपता । यहाँ पालक में वीरता आदि गुणा 
था ग्याल किए पिना ही महावीर! शख्द का सफेत झिया 
गया है | रे नाम गुण के अजुसार मो होते हैं | परन्तु 
नाम निष्ेप गुण फ्री अपे्ा नहीं ऊरता । 

स्थापना निन्ेप'-अ्रतिपाद् चस्तु के सदश अथया पिसदण आऊार 
वाली यस्तु मे अतिपाद् चस्तु क्री स्थापना करना स्थापना 
निष्ेष उहलाता है । जैसे जम्बू द्वीप के चित्र को जम्मू 
दीप फहना या शत्रज के मोहरो को हाथी, घोड़ा, यजीर 
आदि फहना । 


सिमी पदा4 डी भूत और भरिष्यत्‌ कालीन पर्याय 
के नाम का यर्तमान काल में व्यवहार करना द्रव्य निक्षेप 
। जैसे राजा के मृतक शरीर म “यह राजा है ” इस 
गरार भूत-कालीन राजा पर्याय का च्ययहार करना, अब 

भरिष्य मे राजा होने वाले युवराज को राजा ऊहना । 
कोई शास्त्ादि का ज्ञाता जन उस शास्त्र के 


उपयोग ग से शून्य होता है। तप उमऊा ज्ञान द्ब्य ज्ञान 
पद्लायेगा | 


* अज्जुपयोगो द्रव्यमिति चचनाव्‌ ” 
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अर्थात्‌ उपयोग न होना द्रव्य है। जैसे सामायिक्त 

का ज्ञाता निस समय सामायिक के उपयोग से धन्य है। उस 

समय उसया सामायिर ज्वान द्रव्य सामायिक जाने 
पहलायेगा । 

भाय निन्नेप “-पर्याय के यझुसार यरतु में शद्ध शा श्रपोग करना 

भाय निन्षेप है । जैसे राज्य सरते हुए मनुष्य को राजा 

कहना । सामायिक के उपयोग पाले यो सापायिक या 
नाता कहना । 

( अनुयोगद्वार सूत पिपाधियार ) 
( यायप्रदीप ) 


२१०--वस्तु फेस्व पर च॒तुष्टय के चार भेद -- 


(१) द्रव्य (२) चेत्र (३) काल (४) भाव । 


जैन देशन अनेजान्त दशन है। इसके अनुसार वस्त 
मे अनेक बम रहते है। एय अपज्ञा भेद से परस्पर विरुद्ध 
प्रतीत होने वाले वर्मों झा भी एक ही यस्तु म सामज्जस्य 
होता है । जैस अस्तित्व ओर नास्तित्व । ये दोनों वप यो 
तो परग्पर पिसद्ध हैं । परन्तु अपला भेद से एक ही वस्तु 
मे सिद्ध है। जसे पट पदाथ स्व चतष्टय की अपना अ्रत्ति 
घम पाला है । और पर चतुष्टय की अपेज्ञा नाहित बम 
बाला हैं। रत चतुप्टय से वस्तु के निजी द्वव्य, चेत्र, काल 
और भाव लिए जात हैं । और पर चतुष्टय स॒परद्वत्य, 
परक्षेन, परफाल ओर परभात् लिये जाते है । 


शो सच लिद्धात बोल सम श्य६ 


द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की सामान्य व्यारया सोदाहस्ण 
निम्न प्रकार है 

द्रष्प:--शुझों के समृह को द्रव्य कहते हैं--जैसे जडता आदि 
घट के गुणों के समरदे रूप से घट हे । परन्तु चेतल्य आदि 
जीव के गुणों के समृह रूप से वह नहीं है । इस अरझार घट 
स्व द्रव्य फी अपेत्ा से अस्ति वंषे पाला है । एय पर 
द्रब्य (जीय द्वब्य) की अपेक्षा वह नात्ति धम वाला है | 

शेत्र,--निश्चय से द्रव्य के प्रदेशों को क्षेत्र कहते है । जैसे 
घट के प्रदेश घट का क्षेत्र है और जीय के ग्रदेश जीव 
का क्षेत्र हैं । घट अपने प्रदेशों मे रहता है। उप लिए वह 
स्तर घोत्र की अपेत्ता सत एवं जीय ग्रदेशों मे न रहने से 
जीय के चेन की अपेत्ता से असत्‌ है । व्ययहार मे यरतु 
के आधार भूत आकाश प्रदेशों को जिन्हें वह अयगाहती 
है, क्षेत्र कहते हैं । जैसे व्यवहार दृष्टि से केत्र डी अपना 
घट अपने क्षेत्र में रहता हैं । पर चेत्र री अपेक्षा जीय के 
त्ञेत् मे वह नहीं रहता है ! 

काल'--बस्तु के परियमन को काल कहते हैं। जैसे घट स्वकाल 
से यमन्त ऋतु का है और शिशिर ऋतु का नहीं है । 

भाष,--चस्तु के शुझ या स्वमाव फो भा कहते है । जसे घट 
स्वभार की अपेन्ता से जलधारण स्वभाव वाला है | फिन्‍्तु 
वस्त्र की तरह आपरण स्वभाय्र वाला नहीं है । अबया 
घटत्व की अपेक्षा सद्‌ रूप आर पटल की अपेत्ता 
अगदू रूप] 





अतफिक्च 
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इस प्रकार प्रत्येक वस्तु स्व चतुष्टय की अपला सदू- 
रूप एप पर चतुष्टय की अपेत्ा असदू रूप है। 
६ न्यायप्रतीप अध्याय ७) 
( रत्नाक्रवतारिका परिज्छेद ४ सूत्र १५ की टीका ) 
२११--अलुयोग के चार भेद - 
(१) चरण करणाजुयोग. (२) वर्म कथाजुयोग । 
(२) गणिताजुयोग (9) द्वव्यातुयीग । 
चरण करणासुयोग --प्रत, श्रमण बम, सयम, वयावृत्य, गुप्ति, 
ऋ्रोधनिग्रह थादि चरण हैं। पिण्ड विशुद्धि, समिति, पडिषा 
आदि करण हैं । चरण करण का बरणन करने बाले 
५ आचाराड्भादि शास्त्रों को चरण फरणातुयोग कहते है। 
धरम कथालुयोग --धर्म कथा का वर्णन करने थाले आाताधमे- 
फथाडु, उत्तराष्यपन आदि शास्त्र यम कथालुयोग हैं । 
गणितालुयोग --सर्यप्रवप्ति आदि गणित प्रधान शास्त्र गणिता- 
नुयोग कहलाते है। 
द्रव्यानुयोग --द्भव्य, पर्याय याटि का च्याग्यान करने याले 
दृष्टियाद था्ि ह्च्यालुयोग हैं| 
( हशपेकालिक सूय सरीर प्रष्ठ 5 निग्ुक्ति गाया 3 ) 
२१२--काच्य ऊे चार भेद -- 
(१) गध (२) पत्र (9) स्थ्य (४) गेय। 
गद्य “-जो काव्य छन्द पद्ध न हो पह गय जाय है। 
पद्च --उन्द परद्ध फाथ्य पथ है| 
कफेप्य --क्था प्रधान कब्य क्थ्य है | न्य 
गेय --गायन के योग्य ५. गेप हि 


हु 
पर 
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कंब्य और गेय काव्य का गयय और पद्य मं समावेश 
हे जाने पर भी कथा और गान वर्म की प्रधानता होने स 
मे अलग गिनाए गए है । 

(ठाणाग ४ सूप 3७६ 2 
२१३--चार शुभ और चार अशुभ गय“--- 

तीन अच्र के समूह की गण कहते है। आदि मध्य 
और श्रन्त श्रव्रो के गुरु लघु के रिचार से गण के याठ 
भेद है। 

नीचे लिखे बन से आठ गण सरलता से याद डिए 
जा सफते हैं। 


“यमाताराजभानसलग सम” 

य (यगण) मा (पगण) 

ता (तगण) रा (रगण) 

ज (जगण) भा (भगण) 

न (नगण) स॑ (सगण) 
ये आठ गय हैं। 


ल' लघु के लिए और “ग' गुरु के लिए है। 

जिस गण को जानना हो, उपर के सूत्र मे गण 
के अच्तर के साथ आगे के दो और अक्षर मिलाने से बह 
रण प्रन जायगा ! जैसे यगण पहचानने के लिए 
“य! के सगे के दो अच्चर और मिलाने से यमाता हुआ । 
इसमे 'य! लघु है, भा! और ता! गुरु है। अर्थात्‌ आदि 
अक्षर के लघु ओर शेष दो अक्षरों के गुरु होने से यगश 
(।$७) होता है । 


“४7५ 
रे 
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यदि नगण जानना हो, तो न के यागे के दो 
अत्तर सेल” मिलाने से “नसल” हुआ अर्थात्‌ जिसम 
तीनो अत्तर लघु हो, पद नगण जानना चाहिए । 
सत्तेप मे यो वह सफ्ते है कि भगण में भादि गुरु 
जगशण में मध्य गुरु और सगण में अन्त गुरु और णेष अक्षर 
लघु होते हैं। ( 5 ) यह निशान गुरु का है और (।) यह 
निशान लघु का है। जैसे-- 
भगण. ॥|.. यथा “भारत 
जंगण ॥ ५३] यथा >नरात 
संगण ॥5$... यथा -भरदी 
यगण में आदि लघु, रगण म मध्य लघु और तगण 
में अन्त लघु और शेप अक्तर गुरु होते हैं -- 
यगण 55. यधा -चरानी 
रगय जे यथा -भारती 
तगण 5 यथा -मायाल्ु 
मगण मे तीनों अतर गुर और नगण म तीनो अक्षर 
लघु होते है । जैसे -- 
प्रशश 55६३ यया +“नामाता 
नगण ॥॥॥ यथा -भग्त 
संक्षेप मइन यराठ गणा का तत्तण व्स प्रफार 
प्रतल्ञाया गया है। यथा -- 
आदिमष्यायसानेषु, भजसा यान्ति गौरवम्‌ । 
यरता लाधय यान्ति, मनौ तु गुस्लाधयम ॥श॥ 


| 
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ग्र्धाव:--भगण, जगण और सगण, आदि मध्य और अय 
सान (अन्त) म गुरु होते हैं। ओर यगण, रगण और 
तगण आदि मध्य, अयसान में लघु होते है | मगण सबबे- 
मुरु ओर नगण सगे लघु होता है । 
पिड्नल शास्त्र के अनुसार इन आठ गयों मे यगण 
मगण, भगण और नगण ये शुभ और जगण, रगण,सगण 
और तगण ये अशुभ माने गये है। (भण्ल पिन्नल ) 
२१४--चार इन्द्रिया प्राप्यफारी है+-- 
मिपय को प्राप्त करके श्र्थाव्‌ उिपय से सम्बद्ध हो 
कर उसे जानने वाली इन्द्रिया आप्पफारी प्रदलाती है । 
प्राष्यफारी इल्विया चार है“- 
(१) श्रोप्रेन्द्रिय (२) प्राणेन्द्रिय । 
(3) स्सनेन्द्रिय (४) स्पर्शनेन्द्रिय । 
€ ठाणाग ४ सूत्र 3३६ ) 
नोद--बवँ शेपिस, नैयायिक, मीमासक और साख्य 
दर्शन सभी इन्द्रियों को आप्यकारी मानते है | यौद्ध दर्शन 
ओन और चक्ष अग्राप्यफारी, और शेष तीन इन्द्रियों 
ग्राष्पफारी मानी गई है। जैन दशन के अनुसार चछ्ु अग्राः 
प्यफारी ओर शेष चार इन्द्रिया आप्यकरारी हैं | 
(रत्नाव्रावतारिका परिन्डेद २) 
२१४:--ध्यान की व्यास्या और मेद/--- 
ध्यान:--एक लक्ष्य पर चित्त को एकाग्र करना ध्यान है। 
अथवा ले या परिमाय एक सल्तु में 
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को स्थिर रफना ध्यान कहलाता है। एफ बरतु से दूसरी 
वस्तु में ध्यान के सफ्रमण होने पर ध्यान का प्रयाह चिर 
पाल तक भी हो सकता है । जिन भगयान्‌ का तो योगों 
का निरोध करना ध्यान कहलाता है। ध्यान के चार 


भेद है हि 
(१) आतंध्यान (२) रोद्रध्यान | 
(३) भर्मध्यान (४) शुक्लध्यान। 

(१) आत्तेष्यान-ऋत अर्थात्‌ दुख के निमित या दु'स में होने 
बाला ध्यान आर्तध्यान कहलाता है। अथया आते अर्थात्‌ 
हु खी प्राणी का ध्यान आर््तध्यान कहलाता है। 


(ठाणाग ४ सूच्र २७७) 
अथवा ० 


मनोन वस्तु के उियोग एप अमन्गेत्र उस्तु के संयोग 
आदि कारण से चित्त की धरराहट आत्तिष्यान है । 
( समयायाग सूउ समवाय्र ४ ) 
अथया,+- 
जीय मोहयश राज्य का उपभोग, शयन, आसन, बाहन 
स्त्री, गण, माला, मणि, रत्न यिभूषणों भे जो अतिशय 
इच्छा ररता है वह श्रात्तंष्यान है । 
( दृशयेझालिऊ सूत्र अध्ययन १ फ्री दीका ) 
(२) रोद्रध्यान --हिसा, भूठ, चोरी, घन रज्ा म मन को जोडना 
रोद्घ्यान है । ( समवायाग सन ४ समयाय ) 
अववा,+- 
हिमादि पिपय का अतिकर परिणाम रोद्गरध्यान है । 
( ठाणाग ४ सूत २४७ ) 
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सअथया;-- 
हिसोन्युस आत्मा द्वारा आ्राणियों को रुलाने वाले 
घ्यायार का चिन्तन करना रौद्गध्यान है । 
( प्रवचन सारोद्धार ) 
अथवा'-- 
छेदना, भेदनां, काठना, मारना, बंध करना, प्रहार 
करना, दमन करना, इनमे जो राग करता है. और जिसमे 
अलुरम्पा भाव नहीं है । उस पुरुष का ध्यान रौद्रध्यान 
कहलाता है । 
( दशवैकालिक अध्ययन १ टीका ) 
(३) धरमष्यान:--वर्म शर्थाद्‌ आज्ञादि पदार्थ स्वरूप के पर्या- 
लोचन में मन को एकाग्र करना वर्मध्यान है । 
( समवयाग सूत्र समवाय ४ ) 
अथया;- 
शरुत और चारित्र धमें से सहित ध्यान धर्मष्याम 
कहलाता है । 
( ठाणाग ४ सूत्र २४७ ) 
अधथयाः- 


खत्ार्थ की साधना करना, महाततों को धारण करना, 

उन्‍्ध और मोक्ष तथा गति-आगति के हेहुओं का पिचार 

फरना, पश्च इन्ठ्रियों के विषय से निशत्ति और आियों में 

दया भाष, इन में मन्र की एकाग्रता का होना धर्मध्यान है। 
कल जुशिवैकालिक अध्ययन १ टीका ) 


री 
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अथया - 

जिन भगयान्‌ और साधु के गुणों का कथन करने 
बाला, उनझी ग्रशमा करने वाला, विनीत, श्रुतिशील और 
सयम में अनुखत आत्मा वर्धध्यानी हैं। उसका ध्यान 


धर्मध्यान कहलाता है । 
(आवश्यक अध्ययन ४ ) 


शुक्ल ध्यान --पूव तिपयक श्रुत के आधार से मन की सत्यन्त 
स्थिरता और योग का निरोध शुस्लध्यान कहलाता है । 
(समवायाग सूत्र समवाय ४) 
अथया - 
जो ध्यान आठ प्रकार के फ्म पल को दूर करता है । 
अधगा जो शोक वो नष्ट बरता है वह ध्यान शुब् ध्यान है। 
( ठाणाग ४ सूत्र २४७ ) 
पर अयलम्बन रिना शुक्‍्ल--निर्मेल भआत्मस्वरुप वी 
तन्मयता पूर्वक चिन्तन करना शुबलध्यान कहलाता है । 
( आगमसार ) 
अथवा ++ 
जिस “यान में विषयो या सम्पन्ध होने पर भी बेराग्य 
चल से जित्त बाहरी पिपयों शी और नहीं जाता। तथा 
शरीर का छेदन भेदन होने पर भी स्थिर हुआ चित्त ध्यान 
से लेण मात्र भी नहीं डिगता | उसे शुक्ल ध्यान कहते हैं । 
( कक्तव्य कौमुदो दूसरा भाग श्नोक २११ ) 
२१६--सशात्तेध्यान के चार प्रकार -- 
(१) अनमोन पियोग चिन्ता --अमनोय शम्द, रूप, गघ, रस, 
स्पश, रिपय एवं उनरी साधनभूव वस्तुओं का संयोग 
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होने पर उनके तियोग की चिन्ता करना तथा भिष्य स 
भी उनका सयोग न हो, ऐसी इच्छा सपना आते ध्यान का 
पयम प्रकार है | इस आते ध्यान का कारण हेप है । 

(२) रोग चिन्ता।--शूल, मिर दर्द यादि रोग आवड़ के होने पर 
उनकी चित्रित्सा में व्यग्र प्रादी का उनके तियोग के लिए 
चिन्तन करना तथा रोगादि के अमाय्र मे भिष्य के लिए 
रोगादि के सयोग न होने की चिन्ता करना आते ध्यान का 
दूसरा अकार है । 

सेयोग चिन्ता मनोज्ञ:--पाचों इन्द्रियों के त्रिपय एप उनके साधन 

', रूप, स्व, माता, पिता, भाई, स्वजन, सत्र, पुत्त और घन, 

'. तथा साता बेदना के पियोग मे, उनका तियोग ने होने का 

+ अध्यचसाय करना तथा भगिष्य में भी उनके सयोग की 
इड्छा करना आते ध्यान का तीसरा अफार है। राग इसका 
मूल फारण है। 

(४) निदान (नियाणा)--देवेद्र, चक्रमर्ती, बलदेय, बासुदेव के 
रूप गुण और ऋद्धि को देस या सुन कर उनमे आसक्ति 
लाना और यह सोचना ऊि मैंने जो तप सयम आदि धर्म 
कृत्य किये है । उनके फल स्वरुप से भी उक्त गुण एवं 
ऋद्धि प्राप्त हो। इस प्रफ़ार अधम निदान की चिस्ता करना 
आते ध्यान का चौथा प्रकार है । इस आते ध्यान का मूल 
कारण अन्नान है। क्योंकि अज्ञानियों के सिया औरो को 
सासारिक सुझों में आसक्ति नहीं होती। ज्ञानी पुरुषों के 
चितमेतों जैकी लगन उनी रहती है । रा 


्ज् 
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राग हेप और मोह से युक्त श्राणी का यह चार 
पार का आए ध्यान ससार को उठाने थाला ओर सामा 
न्यत, तियश्व गति में ले जाने वाला है ! 


( ठाखाग ४ सूत २४७ ) 
( आवश्यक अध्ययन ४ ) 
२१७--यात्तध्यात के चार लि -- 
(१) झाक्न्दन (२) शोचन ) 
(३) परिवेदना (४) तेषनता | 


ये चार थात्ंध्यान के चिह् हैं । 
ऊँचे स्वर से रोना और चिल्ाना आकन्‍्दन हैं । 
आखो म आस लासर दीनभाय वारण करना शोचन है । 
बार यार बिलए भाषण करना, गिलाप फरना परिं- 
बेदना है। 
आस, गिराना तेपनता है । 

इष्ट तियोग, अनिष्ट सयोग और वेदना के निमितत से 
ये चार चिह्न आप्ेध्यानी के होते हैं ) 


( आवश्यक अध्ययन ४ ) 
( ठाणाग ४ उद्देशा १ सूत्र २४७७ ) 


ड ( भगपतो शतरू २ए उद्देशा ७ ) 
२१८--राद्रध्यान के चार प्रकार - 
(१) हिसालुयन्धी (२) सपाजुनन्धी 


(३) चोग्योदुसन्धी (४) सरचणाजुयन्धी 
हिंसानुपन्धी --श्राणिया को चायुक, लता आदि से मारना,फील 

यदि से नाऊ वगैरह यरींधना, रस्सी जजीर आदि से 

बाधना, अप्नि मं जलाना, डाम लगाना, तलगार आदि से 
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प्राण वध करना झथया उपरोक्त व्यापार न करते हुए भी 
क्रोध के बश होकर निर्दयता पूरक निरन्तर इन दिसाकारी 
ब्यापारों को करने का चिन्तन करना हिंसालुयन्धी रोह- 
ध्यान है । 

सपानुसन्धी---मायानी-दूसरों जो ठगने की प्रति करने वाले 
तथा छिप कर पापाचरण ऊरने वाले पुरुपा के अनिष्ट छचक 
वचन, असम्य वचन, असत्‌ अर्थ का प्रफाशन, सत्‌ अर्थ 
को अपलाप, एय एक के रथान पर दूसरें पदार्थ आदि 
क्रो कथन रूप असत्य यचन, एप ग्राणियों के उपधात 
करने याले यचन कहना या ऊहने फ्रा निरन्तर चिन्तन 
कमरा सपानुपन्धी रोद्रध्यान है । 

चौर्स्याजुनन्धी,--तीय क्रोध एवं लोभ से व्यग्न चित्त वाले पुरुष 
की आणियो के उपधातक, अनार्य काम जैसे-पर द्रव्य हरण 
आदि में निरन्तर चित्त उतति का होना चौर्स्यानुयन्‍्थी रौद- 
ध्यान है । 

सरक्षणानुपन्धी --शत्दादि पाच प्रिपय के साधन रूप उन की 
रक्षा करने की चिन्तना करना, एय ने मालूम दूसरा क्‍या 
फरेगा, इस आशऊा से दूसरों का उपयात करने की 
कपायमयी चित्त इति रखना सरत्णालुयन्धी रौद्- 
ध्यान है। 


हिंसा, गृपा, चौथे, एप सरक्ण स्वय करना दूसरो से 
कराना, एवं ऊरते हुए की अनुमोदना (अणसा) करना इन 
तीनों कारण-पिपयक चिन्तना करना रौद्रध्यान है। राग 


ग्र्म्य कर फल 


४ 
क का 
ह अं 


२०० श्री सेटिया चैन प्र बमाला 


इप एवं मोह से आजुल जीर के यह चारों प्रकार वा 
रीद्रध्यान होता है। यह ध्यान ससार बढ़ाने ताला एय 
नरक गति म ले जाने वाला है । 
( ठाणाग ४ सूत्र २४७ ) 
२१६-रौहध्यान के चार लत्तण -- 
(१) ओमसन्न दोष (२) यहुद़ोप, ( उहुलदोप ), 
(३) यवान दोप ( नानादोप ) (४) आमरणान्त टोप | 

(१) श्लोमन्न दोष --रैद्रध्यानी हिमादि से निश्नत्त न होने से 
चहुलता पृथक हिंसादि मे से किसी एक प्ें प्रशृत्ति करता 
है। यह ओसन्न दोप है। 

(२) बहुल दोष --रीद्रप्यानी सभी दिमादि दोपों मे प्रभृत्ति करता 
है। यह चहुल दोप है । 

(३) अगान दोष -अज्ञान से कुशास्त्र के सस्कार से नरकादि के 
कारण अधर्म स्वरूप हिसादि मे धर्म बुद्धि से उन्नति के 
लिए प्रवृत्ति करना सज्ञान दोप है । 

अथवा «+- 

नानादोष--गिगिध हिंसादि के उपायो म अनेक थार प्रवृत्ति 
ऋरना नानादोप है। 

(४) आमरसणान्द दोप -मण पर्यन्त ऋर हिमादि कार्यों में अजु- 
ताप (पछतावा) न होना, एबं हिंसादि में अद्धत्ति करते 
रहना आमरखणान्त दोप है । जैसे बाज्ञ मौकरिक फसाई। 


( ठाणाग ४ सूज २७७ ) 
(भगवती शतक २५ उद्देशा७ ) 
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क्रदोर एप सम्लिष्ट परिणाम याला रोद्रध्यानी दूसरे के दु स 
से प्रसन्न होता है। ऐहिक एय पारलोडिक भय से रहित 
होता है | उसके मन में अलुकम्पा भाव लेशमात्र भी नहीं 
होता | अकार्य करके भी इसे पश्चात्ाप नहीं होता । पाप 


करके भी वह ग्रसन्‍न होता है. ! 
( आवश्यक अध्ययन ४ 2 
२२० वर्मध्यान के चार प्रफार+- 
(१) आज्ञा रिचय ! (२) अपाय पिचय | 
(3) प्रिपाक प्िचय | (४) संस्थान पिचय | 


(१) आजा विचय--छच्म तत्यो के उपदर्शक होने से 
अति निषुण, अनाद्ि अनन्त, श्राणियों के वास्ते हितकारी, 
अनेकान्त का ज्ञान कराने वाली, अमूल्य, अपरिमित, 
जैनेतर अयचनों से अपराभूत, महान्‌ अथंत्राली, महाग्रभाय 
शाली एव महाव्‌ त्िपय वाली, निर्दोप, नयभग एवं प्रमाण 
से गहन, अतएय अकुशल जनो के लिए दुर्शेय ऐसी 
जिनाना ( जिन अयचन ) को सत्य मान कर उस पर 
शद्धा करे एय उसमें अरतिपादित तत्वों फ्रा चिन्तन और 
प्रनन करे | पीतराग के अतिप्रादित तल के रहस्य रो 
समझाने वाले, आाचार्ग्य महाराजा के न होने से, श्षेय की 
गहनता से अर्थात्‌ जानावरणीय कर्म के उदय से और मति 
दोप॑ल्य से जिन श्रवचन मतिषादित तत्त सम्यग रूप से समझ 
में न आवे अथया झिसी उ्रिपय में हेतु उदाहरण के सभय 
न होने से वह गत समझ मं न आवे तो यह पिचार ऊरे 


क्री 


२०२ 
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फि ये बचन बीतराग, सात भगयान्‌ श्री जिनेश्वर डारा कथित 
हैं। इसलिए मय प्रकोरेण समय ही है । इसमे सन्देद नहीं । 
अनुपकारी लन के उपझार मे त्पर रहने याले,जगत में प्रधान, 
पिलोऊ एप गिझाल के शाता, गग डेप और मोह के पियेता 
श्री मिनेश्वर दप के बचन सय ही होते हैं क्योंकि उनके 
असत्य फथन या बोई पारण ही नहीं है।इस तरह भगरदू 
भापित प्रन्‍चन का चितन तथा मनन यरना एवं गूढ़ तच्मों 
के पिपयों मे सन्‍्दह ने रसने हुए उन्हें इढ़ता पूवक सन्य 
सम्फना और पीतराग के बचनो में मन की एय्राग्न बरना 
आज्ञायिचय नामक धर्मध्यान है । 


(२) थपाय रिचिय--राण हेप, कुपाय, पिव्याल, अपिराति 


आदि आश्रय एप क्रियाओं से होने वाले ऐहिर पारलौरिक 
बुफल और हानियों का पिचार ररना | जैसे जि महाध्याधि 
से पीडित पुरुष को अपध्य अन्न की इच्छा जिस प्रसार 
हानिप्रद है। उमी प्रकार भ्राप्त हुआ राग भी जीत्र के लिए 
दु सदायी होता है । 

प्राप्त छुआ टेप भी प्री को उसी अकार ठपा 
देता है। जैसे फोटर मे रही हुई अग्नि यृष को शीघ्र ही जला 
डालती है। 

सर्च, सर्येदशा, बीतराग देव ने दृष्टि गग आदि 
मेदों बाले राग फा फल परलोर मे दी समार यतलाया है) 

टेपरूपी अप्नि से सत्र जोय इस लोऊ में भी दृ खित 
रहता है । और परलोक में भी वह पापी नरकाशि में 
जलता है) 
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बश में न झिये हुए क्रोध और मान एवं पढते हुए 

माया और लोभ--ये यारो कपाय ससार रूपी इत्त के 
मूल का सिंचन करने वाले है| अर्थात्‌ ससार को बढाने 
बाले है । 

प्रशम आदि गुणों से शून्य एवं मिव्यात्व से मूठ 
मतियाला पापी जीए हस लोक में ही नरक सदश दुश्यों 
को पाता है। 

क्रोध आदि सभी दोपो की अपेक्षा अज्ञान अधिक 
दु खदायी है, क्योऊ्लि अज्ञान से आच्छादित जी4 अपने 
हितादित को भी नहीं पहिचानता | 

आणियध से निद्ृत्त न होने से जीय यहीं पर अनेक 
दूपणों का शिकार होता है। उसके परिणाम इतने ऋर हो 
जाते है कि बह लोक निन्दित स्वपुत्र वध जैसे जघन्य 
कृत्य भी कर यैठता है । 

इसी अकार आश्रय से अजित पापकर्मों से जीय चिर- 
काल तक नरकादि नीच गतियों में भ्रमण करता हुआ 
अनेक अपायो (दु:सों) का भाजन होता है । 

कायिकी आदि क्रियाओं में वर्तमान जीय इस लोक 
एव परलो में दु'सी होते हैं| ये क्रियाए समार बढ़ाने 
बाली कही गई हैं। 

इस भकार राग देप कपाय आदि के अपायों के चिंतन 
करने में मन को एकाग्र करना अपाय यिचय धर्मध्यान हे | 

इन दोषों से ७ हा “एए का चिन्तन करने वाला 


पा 


शक 


आओ शहिया रैए एयदाए 


जीर इन दोपों ने शपनी भागा दी रघा प्रो मे मार 
भान रावा है एप इसेये दर झा शुसा याम पर्णण का 
समापन बराा है । 


(३) विपाय दिए्य-शुद्ध झामा का सर्प गान दशन 
मुझ याटि रुप है। फिर भा फमाश उस निय्र गुर 
देव हुए ६) एप गई सासारिसि सुस दु थे फे इस्ट में गे 
हुई थार गोिया में सपण परे रहा है। सपति, शसिति+ 
सपोग, विपोग मात के शे्र वाले सुश रु से ीर थे 
पूरवितित शुमाणुन गर्म + ही फल हि । झापा ही 
अपने य४ पणों | सु् दु सं पा है | शेप) 
फर्मों के दिया भौर शोर भी श्यमा यो सुसादु था देते 
वाला नहीं हूँ. । झआाभा डॉ पिन + भरथामा मे 
यर्मों के क्रितर पल ई ।ुस प्रकाश कदाप एव दोग 
जतित शुभाशुम एप प्रहति यथ, रिफ्ी थप, घनुमाग 
बरध, प्ररश बन्य, उत्य, उठीरया, सता हपारि फय 
पिपपर डिन्नन में मन थो एद्धाप्र मरना विपाझे दिप्रप 
भपष्यान है) 
(४) सग्धा३ रिपप्--पर्पारिष्ाप आदि ड्स्प एड 
उनरी पर्याप जोय अजीय ये झात्रार उ्नाट श्यये 
भ्रैष्प, लोफ वा रम|अखप, एथ्यी दीप सागर, नरप 
पिमान, मान 'झारि के 'माशागलोर स्थिति जोर डी गति 
आगति, जीयन मग्य भादे सभी सिद्धान्त के अथ दा 
पविन्तन करे | तथा जीय एय उसर रमें से पैदा रिए्‌ हुए 


श्री जैन सिद्धान्त योल समह २०७ 


तन्म जरा एप मग्ण रूपी जल से परिपृर्ण ऋ्रोयादि सपाय 

रूप पाताल वाले, पियिप दु'स रूपी नक् मकर से भरे हुए, 

अश्ञान रूपी यायु से उठने पाली, सयोग पियोग रुप लहरों 

सहित इस अनादि अनन्त संसार सागर का चिन्तन करे । 

इस संसार सागर को तिराने म॑ समर्थ, सम्परदर्शन रूपी 

मजबूत प्रन्यनों वाली, ज्ञान रूपी नायक से चलाई जाने 

बाली चारित रुपी नौझ है । सपर से निश्छिद्र, तप रूपी 

प्न से वेग फो ग्राप्त, उराग्य मार्ग पर रही हई, एय 

अपध्यात रूपी तरगी से न डिगने थाली पहुमूल्य शोल 

रत्न से परिपूर्ण नौका पर चढ़ कर सुत्रि रूपी व्यापारी शीपर 

ही रिना विश्मों के निर्याण रूपी नगर को पहुँच जाते है। पहाँ 

पर वे अत्तय, अव्यायाव, स्वाभाविक, निरुपम सुर पाते हैं | 

इत्यादि रूप से सम्पूर्ण जीग्ादि पदार्थों के विस्तार चाले, 

सत्र नय समृह्द रूप सिद्धान्तोक्त अर्थ के चिन्तन मे मन को 

एफाग्र करता संस्थान विचय वर्मध्यान है । 

( ठाणाग ४ सूछ <०७ ) 
( भावश्यक अध्ययन 5 ) 
( श्रभिधान गल्नेद्र कोप भाग ४ 
ध्रष्ठ १६६६ से ६८ ) 

२२१--वर्मध्यान के चार लिद्न '-- 

(१) थआात्ा रुचि । (२) निमर्ग रुचि 

(3) सप्नरुचि । (४) अपगादरुचि (उपदेश रुचि) 
(१) आजा रुचि --#् मे श्रतिपादित अथों पर रुचि धारण 

करना आजा रुचि है । 


नह अ्जो 


सा 


न मी सेटिया रेस बम यम 


(४) निमर्ग रदि मयमार में ही गियर रिसी हपल्श मे वि. 
भादि। सरयो पर अदा परला निया रद 

(३3) सत्र शी >यय भर्था भागप डाग ग्रीदगग प्रूषित 
द्रस्यादि पटायों पर भदा करना गधे रपि है। 

(श) गर्ग साय ६ उपह्ण राप )-दादशाहु झा दिशार- 
पर गान यरय जो विन प्रणीत साया पर अदा दोगी 
बह पग्गाद रापि है) झपया साधु ये कमाए रह याने हो 
साधु के छपातुसारी उपोश से जो थरदा होती है। हर 
आयेगा री (उपरेश रत) है । 

गाषपे यह है हि शच्याय थद्ान सस्पकद ही परम 
ध्यान गा निड्न है । 
हिनाएर दे एश साथु हुनिशत के सुर्सो झा बंधन 
परना।मनिपरयेश उनी प्रणमा और रतुति परना,गुर भार 
वा गिय बरना?ान देना,भुव शीस शय सयप में झगुराय 
ग्खना-ये वष्प्यान के धि्ट हैं। इनरे भरमप्यानी पहयाना 
जाता हैं) 
( दादा ४ मूत्र २४५ ) 
( झमिएन शाजेसं्र घोष ऋाग ४ प्रछ8 १६६३) 
३०२--घर्षध्यान रूपी आागाद ( पहल ) पर चदने के घार 
आलम्यन५+-- 
(१) पाचना । (२) पृष्छना । 
(३) परिययेना।... (४) शतुप्रेवा। 
(१) बायना--निर्चेस के लिए शिष्य को सत्र आदि फाया 
बाजना है। 
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(२) पृच्छता--हत्र आदि में शब्ठा होने पर उसका निवारण 
करने के लिए गुरु महाराज से पूछना पृच्छना है । 

(३) पसरितेना--पहले पढ़ें हुए धरत्ादि भूल न जाएँ इस लिए 
तथा निजरा के लिए 3नक्की आशति करना, अभ्यास करना 
परिवतना है । 

अनुप्रेता--श्तत् अर्थ का चिन्तन एप मनन ऊरना अलुग्रेत्षा है 

(ठाणाग ४ सूत्र २४७) 
२२३--वर्भध्यान की चार भायनाए*-- 
(२) एकल भायता । (२) अनित्यत्व भायना | 
(३) अशरण भायना । (४) ससार भायना ) 

(१) एकत्य भावना--/ इस ससार में मैं अफ्रेला हूँ, मेरा कोई 
नहीं है और न मैं ही झ्रिसी का हैँ” | देसा भी कोई 
व्यक्ति नहीं दियाई देता जो भरिष्य में मेरा होने वाला हो 
अथया में जिस का बन सकूँ | इत्यादि रूप से सात्मा के 
एकल अर्थात्‌ असहायपन की भायना करना एडल्य 
भआयना है | 

(२) अ्रनित्य भायना-- शरीर अनेऊ पित्त बाधाओं एबं रोगों 
का स्थान है | सम्पत्ति विपति का स्थान है । सयोग के 
साथ गियोग है। उत्पन्न होने वाला अत्येफ पदार्थ नश्यर 
है । इस अ्रफार शरीर, जीवन तथा ससार के सभी पदार्थों 
के अनित्य स्पूप पर पिचार फरना अनित्यत्व भायना है । 

(३) अशरण भावना--जन्म, जरा, झत्यु के भय से पीडित, 
व्याधि एवं बेदना से व्यथित इस संसार में झात्मा का 


ध्ण्प और सेठिया जैन प्रन्थमाला 


जा रूप कोई नहीं है। यदि कोई आत्मा झा ताण ररने 
वाला है तो भिनेन्द्र भगयात्‌ का प्रतचन ही एक त्राण 
शरण रुप है । इस प्रफार आत्मा के त्राण शरण के अभार 
की चिन्ता करना अशरण भागना है । 

(४) सार भाउना--इस समार म माता बन कर यही जीप, 
पुत्री, यहिन एप स्री चन जाता है और पुन का जीय पिता, 
भाई यहाँ तक कि शत्रु पन जाता है. । इस प्रकार चार 
गति में, सभी अयस्थाओं में ससार के विचितता पूर्ण 
स्वरूप का पिचार करना ससार भायना है। 


(ठाणाय ४ सूत्र २४७ ) 
२२४--वमेध्यान के चार भेद-- 


(१) पिएडस्थ (२) पदस्थ । 
(३) रूपस्थ, (४) रूपातीत । 

(१) पिण्डस्थ--पार्थिवी, आम्रेयी, आदि पाच वारणाओं का 
शफाग्रता से चिन्तन करना पिएडस्थ ध्यान है । 

(०) पदस्थ--भनामि में सोलह पासंडी के, हृदय में चौबीस 

पासडी के तथा झुस पर आठ पासडी के कमल की कल्पना 
करना आर ग्रत्येक़ पासडी पर वर्णमाला केआ आइ ई 
आदि अत्तरों दी अथवा पश्च परमेष्ठि मत्र के अच्रों की 
स्थापना करके एकाग्रता पूचेंफ उनका चिन्तन करना अर्थात्‌ 


फिसी पद के आश्रित होरर मन को एकग्र करना पदस्थ 
ध्यान 


(३) रुपस्थ--शाद्घोक्त अरिहत भगवान्‌ वी शान्त दशा दो 


हृदय में स्थापित करके स्थिर चित्त से उसझा ध्यान करना 
स्पत्थ ध्यान है। 
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(४) रुपातीत--रूप रहित निरजन निर्मल सिद्ध भगवान्‌ का 
आलयन लेकर उसके साथ आत्मा की एकता का चिन्तन 
करना रपातीत ध्यान है | 

( ज्ानारएँव ) 

( योगशातत ) 

( कच्तव्य बीमुटी भाग २ 

श्लोज २०८ २०६ प्रप्ठ ११७ २८ ) 

(१)-शुक्ल ध्यान के चार भेद-- 

(१) एथकल् जिते संम्रिचारी । 
(०) एकल्य वितके अग्िचरी । 
(३) ब्त्म क्रिया अनियर्ती । 

(४) समुच्छिन्न क्रिया अग्रतियाती | 

(२) पृथकत्य गिल सयिचारी--एक द्रव्य पिपयक अनेक पर्यायों 

का पृथक एथकू रुपसे विस्तार पूपक एवंगत श्र के यज्लुसार 
द्रव्याधिस, पर्यायाधिक श्रादि नयो से चिन्तन फरना 
पृथकल गत संयिचारी है| यह ध्यान उिचार संद्ित होता 
है। विचार का स्वरूप है अर्थ, व्यम्जन (शब्द) एव योगो 
में सक्रमण | अर्थात्‌ इस ध्यान में अर्थ से शब्द में, और 
शब्द से अर्थ म, और शन्‍्द से शब्द म, अर्थ से अर्थ मं 
एव एक योग से दूसरे योग मे रक्रमण होता है। 
पूरगत श्रुत के यनुमार रिद्िप्र नयो से पदार्थों की 
पर्योयों करा मिन्न मिन्न रूप से चिन्तन रूप यह शुवल 
ध्यान पूधारी को होता है | और मरदेवी माता की तरह 
जो पूर्ववर नहीं है, उन्हे अर्थु,व्यम्जन एप योगों मे पररुपर 
संक्रमण रूप यह शुक्लध्यान होता है । 


बै० थ्री सेठिया सैत प्रथमाला 


२) एकल रितक अवियागे-पूर्णगत श्रुव का आधार ल्षेरर उस्ताद 
आदि पर्यायों के एफय अर्थात्‌ अमेद से उसी एक पटाये 
अथवा पर्याय का रियर चित्त से चिन्तन करना एक्ट 
दिवके है।इस ध्यानम अर्थ, प्यम्जन एय योगो वा 
सक्रमण नहीं दोता । निर्यात गृद मे रहे हुए ढीपक थी 
तरह इस ध्यान म॑ चित्त रितेप रहित अर्थात्‌ स्थिर रहता है 

(३) पद्म प्रिया अनियर्वा-निर्याण गमन के पूर्व केबली मगयाव्‌ 
मन, बचन, योगी का निरोध बर लेत हैं भौर झदे वाययोग 
या भी निरोध यर लेते है। उस समय कयली के कायिवी 
उच्छेयाम आदि स्त्म प्रिया ही रहती है । परिणाम के 
फे विशेष बढ़े चढ़े रहने से यद्दा से फेयली पीछे नहीं इृटते । 
यद्द तीसरा खद्प क्रिया अनियती शुस्लध्यान है । 

(४) मम्॒च्छिन्र क्रिया अप्रतिपाती--शैलेशी अयध्या प्रो प्राप्त 
केसली सभी योगों का निरोध कर लेता है । योगों के 
निरोध से सभी त्रियाए नष्ट हो जाती है। यह ध्यान 
सदा बना रहता है । इस लिए इसे समुद्धिन्न क्रिया अप्रति 

पाठी शुक्लध्यान पद्दते दे । 

पृथरत खिलर्क सरिचारी शुक्लध्यान सभी योगों भे 
होता है । एक्ट पितऊ अव्िचार शुस्लध्यान कसी एक 
ही योग में होता दे | छत्म क्रिया अनिर्यती शुक्लष्यान 
फरल काय योग मे होता है । चौथा समुच्छिन्न क्रिया 
अप्रतिपाती शुस्लध्यान अयोगी यो ही होता है | छप्नस्थ 


श्री मैन सिद्धान्त बोल समह्‌ श्श्र्‌ 


के मन को निश्वल करना ध्यान कहलाता है और केगली 


की काया को निश्वल करना ध्यान कहलाता है । 
( आवश्यक पध्ययन ४ ) 
(त्तेज्य कौमुदी भाग २ ओ्योक २११०-०२ १६) 


(ठाणाग » सूत्र २०१) 
( ज्ञानागव ) 
२२६ शुक्लध्यान के चार लिब्ल-- 
(१) यव्यथ | (२) अमम्भीह | 
(३) पिवेक (3) च्युत्मर्ग 


(१) शुक्लध्यानी परिषष्ट उपसगों से डर कर ध्यान से चलित 
नहीं होता | इसलिए वह लिघ्ड बाला है। 

(३) शुक्तध्यानी को खत्म अत्यन्त गहन व्रिपयों में अथवा 
देवादि कृत माया में सम्भीह नहीं होता | इस लिए वह्द 
असम्मोद लिड्र बाला है। 

(३) शुयलध्यानी आत्मा को देह से मित्र एप सब सयोगो को 
आत्मा से मित्र समझता है | हम लिए वह पिवेक लिम् 
वाला है । 

(३) शुक्लध्यानी निःसंग रूप से देह एवं उपय्ि का त्याग 
करता है। इस लिए वह च्युत्सग लिड् वाला है । 


( आवश्यक अध्ययन ४ ) 
( ठाणाग ४ सूत २४७ ) 


२२७--शुक्ल ध्यान के चार आलम्पन,-+- 
जिन मत में प्रवान कमा, मार्दव, श्रार्जब, सुरकित 
इन चारों आलम्यनों से जीए शुक्ल ध्यान पर चदता है | 
३७ न 


ओ सेठिया जैय प्रस्थमाना 


क्रोध न करना, उदय में आये हुए क्रोप को दवाना 
इस प्रकार क्रोध का त्याग जमा है। 

मान न करना, उदय मे आये हुए मान वो 
विफल करना, इस प्रफार मान फा त्याग मादय है। 

माया न करना -उदय मे आई हुईं माया यो 
विफल करना, रोझना | इस प्रकार माया का त्याग-आर्नर 
(मरलता) है । 


लोभ न करना -उदय म जाये हुए लोभ वो 
पिफल करना (रोसना)। इस प्रकार लोभ वा त्याग-झुवित 
(शौच निलोमिता) है | 
( ठाणाग ० सूच २४७ ) 
(आवश्य+ अध्ययन ४ ) 
( उनपयाई सूत्र ३० ) 


२२५८--शुक्ल ध्यानी को चार भायनाए --+ 


(१) अनन्त बतितालुप्रेत्ता (२) गिपरिणामालजुप्रेत्ता | 
(३) अशुभानुप्रेत्ता (४) अपायानुप्रेत्ता । 


(१) अनन्त बतितानुप्रेता “भय परम्पण की अनन्तता थी भायना 


करना--जैसे यद ज्ीय अनादि काल से ससार मं चर 
लगा रहा है । समुद्र दी तरह इस समार के पार पहुचना, 
उसे दुष्वर हो रद्द है । और बह नरक, तियंश्थ, मनुष्य 
और देव भययों म लगातार एक के याद दूसर मे जिना विधाम 


फे परिभ्रमण वर रहा है | इस प्रसार शी भावना अनन्त- 
चर्तितानुप्रेचा है | 


) श्री जैन सिद्धात बोल समह ६9 £| 


(२) रिपरिणामासुग्रेज्ञ--वस्तुओ के विपरिशर्मन "पर विचार 
करना । जैसे--सर्वेस्थान अशाथत है । क्यों महाँ'के और 
क्या देवलोऊ के | देव एव मलुष्य आदि की ऋषियों और 
सुस अस्थायी है।इस प्रकार की भायना सिपरिणे।मा- 
चुप्रेता है ।' 

(३) अशुभानुप्रेत्ता,-मसार के यशुभ स्वरूप पर विचार करना 
जैसे | कि इस ससार को घिवार है जिसमे एके सुन्दर 
रूप बाला श्रभिम्ानी पुरप मर कर अपने ही सृत्त शरीर 
में कृषि (कीडे) रुप से उत्पन्न शे जाता है | इत्यादि रूप) 
से भावना करना अशुभानुग्रेता है | 

(४) भपायानुप्रत्ा'--आबवो से होने वाले, जीबी की दू ख 
देने वाले, उिविध अपायों से चिन्तन करना, जेसे वश में 
नहीं झिये हुऐ क्रोध. और मान, बढ़ती हुई माया और 
लोभ ये चारो कपाय समर के मूल को सींचने बात़े हैं । 
अर्थात्‌ ससार को बढाने वाले हैं । हुयादि रुप से याश्रव 
से होने वाले अपायों की चिन्तना अपायानुप्रेत्ा है। 


( ठाणाग ४ सूध २४७ है 
है... ४३ ( श्रावश्यक अध्ययन ४ ) 
। २ सगवर्ती शतिक २४ इ्देशा ७ ) 
एप ॥ ७». ( उवचाई सूत्र तप अधिकारः) 


२१६--चार विनुय म्रतिपक्ति.-० «| ग्रह 
£ ७ अाज्नास्ने क्षिष्प को चार प्रकाएकी अतिपृत्ति मिस्ा! 
, कर उकरश होता है।.,. धो काम 
विनय अतिपति के चार, अकार,- ॥क 8 ॥ *# 


“हु पक 


"१8 ओ सेटिया जेत प्रापमाला 


(१) आचार विनय । 

(२) भृत उिनय । 

(३) विषेषणा उिनय । 
(४) दोष निर्धातन रिनय ) 


(दशाशत सागभ दशा ४) 


२३०--आपार वितय के घार प्रवार ० 
(१) संयम समाचारी (२) तप सपाचारी । 
(३) गण समाचारी (४) एवापी रिद्वार समायारी 

(१) संयम समाचारी “संयम के मेटो था ज्ञान वरना, संतरे 
प्रवार के सयम यो स्वय पालन परना, सयम्र में उत्साह 
देना, सबम में शिथिल होने वाले गो स्थिर फरना संयम 
समाचारी है । 

(२) तप सभाचारी--तप के बाह्य और श्ाम्यन्तर भेदों का ज्ञान 
करना, स्वयं तप करना, तप बरने बालो यो उत्साह 
देना, तप म शिथिल द्वोते हों उन्हें स्थिर करना तप 
समाचारी है। 

(३) गण समाचारी-गण (समूर) के गान, दर्शन, चारित की इड्ि 
फरते रहना, सारणा, वारणा आदि द्वारा भली माति रचा 
फरना, गय में स्थित रोगी, बाल, इद्ध एवं दुबल साधुझा 

की मथोचित व्यवस्था करमा गण समाचारी है। 
(४) एकाकी बिद्दर समाचारी--एकावी विदवार प्रतिपा का भेदो- 
कक तमाम 
ग़र करना 


श्री जैन बोल सिद्धान्त सम्रदद श्र 


एय दूमरे को ग्रहण ऊरने के लिये उत्साहित करना भादि 
एकाकी दिद्दार समाचारी है। 
(द्शाथूत सनन्‍्ध दशा ४) 

२३१-अ्रततिनय के चार प्रकार-- 

(१) मूलएत् पढ़ाना ! 

(२) अर्थ फाना | 

(३) द्वित बाचना देना अर्थात्‌ शिष्य की योग्यता के 

झनुमार सत्त यर्थ उमय पढाना । 
(४) नि'शेष बाचना देना श्र्धाव्‌ नय प्रमण आदि द्वारा 
व्याख्या करते हुए शास्त्र की समाप्ति पर्यन्त बाचना देना । 
( दशाशुत स्वन्‍्ध दशा ४ ) 

२३२-वित्ेषणा विनय के चार प्रफार--- 

(१) भिसने पहले धर्म नहीं जाना है। एवं सम्यग्‌ दशन का 

लाम नहीं फ्रिया है, उसे प्रेमपृपेक्े सम्पगृदशन रूपए धर्म 

दिखा कर सम्यक्त्व धारी बनाना । 

(२) जो सम्पक्स् थारी है, उसे सर्व गिरति रूप चारित्र धर्म 

की शिल्षा देकर सहधर्मा जनाना | 

(३) जो धर्म से भ्रष्ट हुए दो, उन्हें धर्म में स्थिर करना | 

४-चारिय धर्म की जैसे शद्धि हो, वैसी अति करना । जैसे 
एंपणीय आदर ग्रहण करना,अनेपणीय आहार का त्याग करना, 
एवं चारित भर की इद्धि के लिये दितकारी, सुस़कारी, हदलोक 
परलोक में समर्थ, कल्याणकारी एवं मोत्त मं ले जाने बाले 
अलुष्ठान फे लिए तत्पर रहना | 

( वशाधृत स्कन्‍्घ द्शा४ ) 


०१६ शी सेटिया जैन प्रन्थपाल[+ 


| ३ 080 % 8 ने पिनयुऊ चारअकार "7 
(९) मीढे बचनों से क्रोध त्यागते ,का,/उपदेश द्वेफ़र।कोधी के 
क्रोष.को जाना करता, 

(२) दोपी पुरुष के दोपों को दूर क्ानाऔर “7 ०7 ५८7 
(३) उचित काना वाले थी वात्षा क़ो आमिम्नपित वस्तु की 
ग्रापि द्वारा या अन्य वरतु दिखा बर सरिष्टत' झरना । 
(भे, क्रोध, दोष, काका थाहि मे प्रज्ति न/कल्ते-हएनयराल्ा को 

सुम्राग पर लगाना॥ , । )०)४ ४ 
(दशाश्रत रफत्व दशा ४) 
२३४-+मिनय! मतिपति। के! थार अदार ' *॥ ४ 
( तक | ६4) । ।- ७ ॥ !+० 


० कं ॥_,), । ४) 
(३) वर्ण सज्वलूनता (गुगानुगादकता)॥ ६६ ह के ही ४ 
(४) भार भप्रत्यपरोहणता ५7] 


मुणयाव शिष्प की उपरोक्ष चार पुमह की रिनय अति है। 
धद्शा ४) 
२३४---अलुत्पन्न उपक्रणोत्पादन पिनय' 'के अर अरकारें“4-- 
५ अशुत्पन्न अर्भ्ात प्रप्नाप्त आपिरपक उपकरण की। सम्पक 
प्रकार | हैं. ॥ है. है॥ 5 बज ५ 
(१) एपणा शु। 
(४) पुराने उपररणों वी म्ीचित रचा, वरना, जीण इल्तो को 
सीनो, सुरक्षित स्थान में रखना आदि । वो बा जे 


(३) देंशान्तर से ' आया हुआ अधथग संमीपर्थ स्वधर््ी शुल्प 
उपेधि वाला हो तो उस उप 


पि देकर उसी सृह्मुयता करना 
(३) पैधांयिधि आहार पानी 'एवं ब्तारि र्ि कप | 


ग्लान, रोगी आदि कारुणिक साधुओं के लिए उनके योग्य 


हर 


हि 
थ| इन मिद्वाल बह सख्ध 


+ 


] 


मु प्यारे प्र उुप्य | 
' हिरप्रव कब नया 9) 
- २६३-शाया गिप क का प्-- री 
(१) धुत एं लिक्रीउ् बेहना-मुर की भाजा हो 
अंग छामुझना सक्रिय हे बाप अज्कार करना ! 
(०) गण है एकता पक ऐश काना श्र्थाद्‌ गुरू 
500 / 8 शेड लिए फ़मबे उम थड्ठ की 
दया से गिर मकर फ पा सना 
(श्र जे पे हो वृ्त पूरे उप्ती अनार उनके 
भ्रग्ार कता। 
पति झ्ता। 
0 मत (008॥ 5 
(मय डे फ्री बाण हा के गुण, ज्ञाति 
भी बसा डणा। जी 
$2202 श्र 54 
है 28 डर अप कहने वाले के कथन का 
3४३ पक य्पे 
9 घर का 2 “मे गिरतर करना । 
फ कई करने वाले को वन्यवाद 
६) गत सता 
४ शिश्ि 
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२३८--भार प्रत्यररोहणता जिनय के चार प्रसार" 
(१) क्रोधादि वश गच्छ से याहर जाने याले शिष्य को मीटे 
चचनो से समका उभ्धा रर पुन" गन्छ मे रखना | 

(२) अब्युलन्न एप नय दीचित शिष्प को ज्ञानादि आचार तथा 

मिताचारी बगेरह का ज्ञान सिखाना । कि 

(३) सावमिक यर्थात्‌ समान श्रद्धा एप समान समाचारी चाले 
ग्लाम हो अथया ऐसे ही गाटागादी कारणो से आहरादि के 
प्िना दुस पा रहे हो, उनके आहार आदि लाने, बैंद्र से 
बताई हुई ओपधि करने, उयटन मरने, सथारा विडाने, 
पडिलेहना करने आदि में यथाशक्ति तत्पर रहना । 

(४) साधमियों मे परम्पर पिरोध उत्पन्न होने पर राग देप का 
त्याग कर, किसी भी पक्ष का ग्रहण न करते हुए मध्यस्थ 
भाय से सम्यगु न्याय सगत व्ययहार का पालन करते हुए 
उस रिरोघ के क्षमापन एन उपशम के लिए सदेय उद्यत 
रहना और यह भायना करते रहना झ्लि किसी प्रशर 
ये मेरे साधमिक बन्धु राग द्ेप, क्लद् एवं “क्पाय से रहित 
हो । इनमे परस्पर “तू तू, मैं में” न हो। ये समर एव समाधि 
की बहुलता वाले हों । अप्रमादी हो एय सयम तथा तप से 
अपनी यात्मा को भागते हुए पिचरें। 


के (दशा श्रुत््राघ दशा ७) 
२३६--उपसर्ग चार -- 


(१) देव सम्मन्धी 
(२) मनुष्य सम्बन्धी 


पर 
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(३) तियश्व सम्मन्धी 
(४) आत्मसवेदनीय 
( ठाणाग ४ झूत ३६१ ) 
( सूथगद्धाग श्रतरकन्ध १ अ्रध्ययन ३ 2 


४०--देव सम्पस्धी चार उपसर्ग-- 


देव चार प्रकार से उपसर्ग देते है । 
(१) हास्य । 
(२) अद्वेप । 
(३) परी । 
(४) पिमात्रा । 
गिमाना का अर्थ है विपिध मात्रा यर्थाव कुछ हास्य, 
कुछ प्रहप कुछ परी के लिए उपसग देना अथया हास्य 
से आरम्म कर द्वेप से उपसर्ग देना आदि । 
( ठाणाग ४ सूत्र ३६१ ) 
( सूथगडाग श्रुतस्कन्ध १ अध्ययत ३ ) 


२४१--मनुष्प सम्बन्धी उपसगे के भी चार प्रकार-- 


(१) हास्य । 

(२) प्रदेप । 

(३) परीक्षा । 

(४) कुशील ग्रति सेयना। 


( ठाणाय ४ सूत्र ३६१ ) 
( सूयगड्ाग श्रुत्तकन्ध १ अध्ययन ३ ) 


२१४२--तियंश्व सम्बन्धी उपसर्ग के चार प्रकार: 


तियंश्व चार बातों से उपसगे देते है । 
जम 


२२० श्री सेठिया जैन प्रयमाला 

(१) भय से 
(२) पद्देप से । 
(३) आहार फे लिये । 
(४) सतान एवं अपने लिए रहने के स्थान की रवों 

के लिए । 

(ठाणाग ४ सूत्र ३६१ ) 
( सूयगढाग सूत्र शुतक7 ९ अध्ययन ३) 
२४३--सआत्मसवेदनीय उपसगे के चार प्रकार'-+ 
अपने ही फारण से होने बाला उपसगे आत्म- 


सवेदुनीय है. । इसके चार । 
(१) घट्टन (२) प्रपतन 
(३) स्तम्मन (४) श्लेपण 


(१) घट्न,--अपने ही थद्ग यानि थ्गुली आदि की रगड़ से 
होने बाला घट्टन उपसर्ग है। जैसे-रभांसों में धूल पढ़ 
गई । आँस फो हाथ से रगड़ा | इससे भाँख दु सने लग 
गई । 

(२) अपतन --विना यतना के चलते हुऐ गिर जाने से चोट 
आदि का लग जाना । 

(३) हाथ पेर आदि अवयत्रों का सुन्न हो जाना | 

(४) रलेपण --अगुली आदि अययरों का आपस में चिपक 
जाना । वात, पित, कफ एवं सचिपात (य्रात, पित्त, कफ 
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का सयोग) से होने वाला उपसर्ग श्लेपण है। 
ये सभी आत्मसवेदनीय उपसर्ग है। 


(ठाणाग ४ सूत्र ३६१) 
( सूयगढाग सूप थ्रुतस्कन्ध १ अध्ययन ३ ) 


२४४--दोप चार-- 
(१) अतिक्रम (२) व्यतिक्रम । 
(३) अतिचार (४) अनाचार । 


आतिक्रम:--लिये हुए तत पन्‍्चस्खाण या प्रतिज्ञा को भग करने 
का सकलल्‍प करना या भड् करने के सकल्‍्प अथवा कार्य का 
अनुमोदन करना अतिक्रम है। 
व्यतिक्रम/--प्रत भद्ठ करने के लिए उद्यत होना व्यतिक्रम है। 
अतिचारः-पत अथना पअतिज्ञा भ्ञ करने के लिए सामग्री 
एकत्रित करना त्तथा एक देश से शत या प्रतिज्ञा खडित 
करना अतिचार है । 
अनाचार;--सर्वथा त्रत को भट्ट करना अनाचार है। 
आधा कर्मी आहार की अपेत्षा अतिक्रम, व्यतिक्रम, 
अतिचार, और अनाचार का स्वरूप इस प्रकार हैः- 
साधु का अजुरागी कोई श्रायक्त आधाकर्मी आहार 
तैयार कर साधु को निमन्त्रण देता है। उस निमन्त्रण की 
स्वीकृति कर आहार लाने के लिए उठना, पात्र लेकर गुरु 
के पास आज्ञादि लेने पर्यन्त अतिक्रम दोष है। आधाकर्मी 
ग्रहण करने के लिऐ उपाभ्रय से बाहर पैर रसने से लेकर 
घर में श्रवेश करने, आधाकर्मी आहार लेने के लिए कीली 


का के 


२०५ 


२४४ (कं) "-प्रायश्वित्त चार'-- 


श्री सेठिया लेन पथमाला 


सो कर पात्र फैलाने तक ब्यतिक्रम होप है। आवार्मी 
आहार ग्रहण करने से लेस्र वापिस उपाश्रम में झा 
गुरु के समच आलोचना करना एवं साने मी गेपारी 
करने तक अतियार दोप है। सा लेने पर भनाचार दोष 
लगता है | 
(पिण्ड निर्युक्तित ) 

अतिक्रम, व्यतिक्रम, भतिचार और शनाचार म 
उत्तरोत्तर दीप की अग्रिऊता है। क्योंकि एक से दूसरे वा 
प्रायश्रित्त अधिक है । 

मूल गुणों म अतिक्रम, व्यतिक्रम और अतिचार 
से चारित्र मे मलीनता भ्राती है और उसकी झालोचना, 
अतिक्रमण भादि से शुद्धि हो जाती हैँ | थनाचार से मूल 
गुण स्वधा मह्ट हो जाते हैं। इस लिऐ, भये मिरे से उन्हें 
ग्रहण ऊरना चाहिए | उत्तर भुणो में तिक्रमादि चारो से 
चारित्र की मलीनता होती है परन्तु तत भक्ल नहीं होते । 
( धमं समह अधिकार ३ ) 


सखित पाप यो छेदन करना-आयश्िित्त है । 
अथवा + 


अपराध मलीन चित्त दो आय, शुद्ध करने वाला जो 
कृस्य है बह ग्रायश्षित्त है । 


प्रायथित्त चार प्रमार के हैं -- 


(१) ज्ञान प्रायथ्रित्त | 


न (२) दर्शन प्रायध्षित | 
(३) चारित प्रायश्ित्त। 


(४) व्यक्तहृत्य श्रायभित्त । 
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ज्ञान प्रायश्रितः--पाप को छेदने एयं चित्त की शुद्ध करने याला 
होने से ज्ञान ही ग्रायश्ित्त रूप है। अत; इसे ज्ञान आयशित्त 
कहते हैं| अथया ज्ञान के अतिचारों की शुद्धि के लिए 
जो थालोचना श्रादि ग्रायथ्ित्त कहे गये है, वह जान 
प्रायश्रित्त है । इसी अफ्रार दशन और चारित ग्रायश्ित्त का 
स्वरूप भी सम्रकना चाहिये | 

व्यक्तकृत्यप्रायश्रित --गीतार्थ मुनि छोटे बडे का विचार 
कर जो ुद करता है, वह सभी पाप पिशोधक है । इस 
लिये व्यक्त यर्थाव्‌ गीतार्थ का जो कृत्य है, वह च्यक्त 
कृत्य प्रायथ्ित्त है । 

( ठाणाग ४ सूज २६३ ) 

२४४ (सर) ग्रायथ्ित्त के अन्य प्रकार से चार भेदः-- 

(१) प्रतिसेयना प्रायश्रित ॥ (२) सथोजना प्रायशित । 
(३) आरोपणा ग्रायशित्त ) (9) परिकुआना प्रायथित्त । 

(१) प्रतिसेवना प्रायश्ित्त+--अ्रतिपिद्ध का सेपन करना अर्थात्‌ 
अक्वृत्य का सेन करना अतिसेयना है । इसमे जो आलो- 
चन आदि आरयजित्त है, वह प्रतिसेयना प्रायश्रित्त है। 

(२) सयोजना प्रायश्रित*--एकफ जातीय अतिचारों का पिले 
जाना सयोजना है । जैसे कोई साधु शस्यातर पिएड लाया, 
वह भी गीले हाथो से, वह भी सामने लाया हुआ । और 
वह भी आधाऊर्मी | इसमे जो प्रायथ्रित्त होता है। वह 
सयोजना प्रायश्ित्त है । 

९0 0 कम अपराध का आयश्चतत. 

हे भार उसी अपराध को हक 


२४ 
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से पिज्ञावीय प्रायश्चित का आरोप करना भआरोपणा 
प्रायश्चित है । जैसे एफ अपराध के लिये पाँच दिन का 
प्रायश्चित आया | फिर उसी के सेयन करने पर दृश दिन 
का फिर सेरन करने पर १४ दिन का। इस अकार ६ मात 
तक लगातार प्रायश्चित्त देना | छ मास से अधिक तप 
का ग्रायरिचत्त नहीं दिया जाता | 


(४) परिफुडचना श्रायश्चित्-द्रव्य, घेत्र, काल, भाव की अपेक्ता 


झपराध को छिपाना या उसे दूसरा रूप देना परिफुझचना 
है। इसका प्रायरिचच परिकुखना प्रायश्चित्त कहलाता है । 
(ठाणांग ४ सूत २६३) 


२४६-चार भाताना- 


(१) मैत्री भायना (२) प्रमोद मायना 
(४) करुणा भावना (४) माम्यस्थ भावना | 


(१) मैत्री माना -विश्य के समस्त आाशणियों के साथ मित्र 


जैसा व्यवहार करना, वैर भाय का स्था त्याग करना 
मैत्री भायना है ।बैर भाव दुख, चिन्ता श्र मय का 
स्थान है। यह राग द्वेष को बढ़ाता है एंव बित को 
पिक्षिप्त रखता है । उसके रिपरीत मैत्री-भाव चिन्ता एव 
भय को मिटा कर अपूर्य शान्ति और सुख का देने वाला 
है। मेत्री माव से सदा मत स्वस्थ एवं प्रसन्‍न रहता है । 

जगद्‌ के समी प्राणियों के साथ हमारा माता-प्रिवा, 
भाई, पुत्र, स्त्री, आदि का सम्पन्ध रह चुका है । उसे 
स्मरण करके मैत्री मात को धुष्ट करना चाहिए | अपकारियों 


श्री जैन सिद्धातत बोल सम्रदद श्श्भर 


के साथ भी यह सोच ऊर मैत्री भाव यनाये रखना चाहिये 
फि यदि घर के लोग बुरे भी होते हैं तो भी 
बे हारे ही रहते हैं और हम निरन्तर सदूभायना के साथ 
उनके द्वितमाथन मे तत्पर रहते हैं | पिश्य के प्राणी भी 
हमारे घर पाले रह चुके हैं। और भपिष्य में रह सकते है। 
फिर उनके साथ भी हमारा वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। 
न जाने हम इस समार मे भ्रमण करते हुए फिलनी बार 
गिध्व के प्राणियों से उपकृत हो चुके टै । फिर उन उप- 
कारियों के साथ मित्र भाव रखना ही हमारा फर्ज है। यदि 
बतेमान में वे शनि पहँँचाते हों तो भी हमे तो उपकारो का 
स्मरण कर अपना फतेब्य पालन करना ही चाहिये । अपने 
मिपले डंक से काटते हुए चडकौशिक का उद्धार फरने 
वाले भगवान्‌ श्री महावीर स्वामी की जगत्‌ के उद्भार ड्री 
भावना का सदा ध्यान रसना चाहिये । यदि हमारी ओर 
से कसी का अहित हो जाय या प्रतिकूल व्यय्शर हो, तो 
हमें उससे तत्काल शुद्र भाय से ज्ञमा याचना करनी 
चाहिये । उससे पारस्परिक भेद भाय नष्ट हो जाता है। इससे 
सामने वाला हमारे थ्रह्ित का प्रयत्न नहीं करता है. आए 
हमारा चित्त भी शुद्ध हो जाता है। एवं उसकी ओर से 
हानि पहुँचने की आशड्ढा मिट जाती है। 
यह मैत्री भाय मनुष्य का स्वभायिझ गुण है । पैर 
करना पशुता है। भैत्री माव का पूरा विकास होने पर 
मप्रीपस्थ प्राणी 0० पैरमाव भूल जाते हैं । तो 
था से  बकती 
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शत्रुओं का मित्र होता तो सापारण मी यात है। गैतरी भा 
के िकाम के लिए चित को निर्मल तथा विशद उतना 
आवश्यक है। घर के लोगी से मत्री भाव का प्रासस्भ होता 
है । और वद्तेर सारे ससार मे इस भाव का प्रसार होता 
है। तय विश्व भर मे सात्मा का शोई श्र नहीं रहवा। हे 
कोटि पर पहुँच कर आत्मा पं शान्ति का अुभव करता 
है । अत एव सदा इस मायना में दचित्त रह कर बैर माय वो 
घलाना चाहिए । और मेत्री भाव की घृद्धि फरना चादिये। 
आत्मा की तरह जगत्‌ के सासारिक दु खहन्दों से स॒हिं हो, 
एव जो हम अपने लिए चाहें | वही गिश्य के समस्त 
प्रणियो के लिये चाहें | ण्व ससार के सभी भाणी 
मित्र रुप में दिसाई देने लग । इस प्रकार की भायना ही 
मेंत्री भावना है। 

(२) प्रमोद भायवा --अधिक शुण सम्पन्न महापुरपो को और 
उनके मान पृजा सत्फार आदि फो देसफर हपित होना प्रमोद 
भागना है। चिरकाल के अशुभ सस्यागे से यह मन ईध्यालु 
शे गया है । इस प्रकार दूसरे वी बढ़ती को वह सहन नहीं 
कर सकता । परन्तु ईर्पा महादुरगुण दे । इस से जी दूसरों 
को गिरते देख कर भ्रमन्‍्त होना चाहता है। रिन्‍्तु उसके 
चाहने से किसी का पतन सभव नदीं। बिल्ली के चाहने से 
सीऊा (दीया) नहीं टुटता । परन्तु यह मलीन भायना अपने 
स्वापी की मलीन कर गिरा देती है। एव सदशुणात्रो हर लेती 
है। ईर्ष्यालु भात्मा सभी की सय बाता म॑ अपने से नीचे 
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देखता चाहता है। परन्तु यह सभय नहीं है। उसके फलस्वरूप 
यह सदा जलता रहता हैं एवं अपने स्वास्थ्य और गुणों का 
नाश करता है | यदि हम यह चाहते है कि हमारी सम्पत्ति मे 
सभी दृपित ही, दमारी उन्नति से सभी ग्सन्‍न हों, हमारे 
गुणों से सभी को प्रेम हो। यह इच्छा तभी पूर्ण हो सकती 
है, जय हम भी दूसरो के अति ईर्पा छोड बर उनके गुणों से 
ग्रेप करेंगे । उनकी उन्नति से अ्रसन्न होगे । इससे यह लाभ 
होगा कि हमारे प्रति भी कोई ईर्पा न करगा। एवं जिन 
अच्छे गुणों से हम प्रसन्न होगे, वे गुण हमें भी प्राप्त 
होंगे। इस लिए सदा गुणयान पुर्प--जैंसे आरिहन्त 
भगपान्‌, साधु महाराज आदि के गुणानुपाद करना,श्रायक 
बर्गे में दानी, परोपफारी आदि का गुणालुपाद करना, 
उनके शुर्णों पर प्रसन्नता श्रगट करना, उनकी उन्नति से 
हर्पिंत होना, उनकी अशसा सुन कर फ़लना आदि प्रमोद 
भावना है । 

(३) करुणा भावना/--शारीरिक मानसिक दु,श्ों से दु सित 
प्राणियों के दु,स को दूर करने की इच्छा रखना करणा 
भावना है | दीन, अपड्न, रोगी, निर्येल लोगों की सेया 
करना, इंद, जियया और अनाथ परालर्फों को सहायता 
देना, अतिशष्टि, अनाट्ृष्टि आदि दुभित्त के समय अन्न 
जल पिना दुख पाने वालों के लिए खाने पीने की 
व्ययस्था करना, बेघरयार लोगो फो शरण देना, महागारी 
आदि के समय लोगों की थौपधि पहचाना, स्पजनों से 


श्ष 
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मियुकत लोगा यो उनके स्थजनों से मिला दुना, भयभाग 
प्राणिया के भय को दूर सरना,इद् और रोगी पशुओं की सेग 
करना । यथाणस्तति प्राणियों के दु स दूर करना, सम 
मानवों का कत्तंव्य है| धन तथा शारीरिक और मानसिक 
पल का होना तभी सार्वक है। जय जि वह उपरोक्त 
हु सी जीते के उद्धार के लिए लगा टिए जाय | समार 
में जो सुस टेथर्य दिखाई दता है | वह सभी इस करंणा- 
जनित पुण्य के फलस्वरूप है। भपिष्य मे इनरी प्राप्ति पुण्य 
बल पर ही होगी। जो लोग पूर्व पुएय के पल से तप यल, 
पतन तल एवं मनोय्् पार उसका उपयोग दूसरे के 
दु स दूर करने मे नहीं करते, व भगिष्य मे आने वाले 
सुो झो अपने ही हाथो रोऊते है ! 
करुणा-दया भाव, जैन दर्शन मे सम्यग दर्शन 
का लक्षण माना गया है | अन्य धर्मों मं भी इसे 
धरम रूप बृत्ञ श्रा मूल बताया गया हैं | दया के 
रिना वर्माराधन असम्भय्र है | इस लिए धर्मार्थी 
एप सुखार्थी समर्थ आत्माओं को यथा शवित दुखी 
आशियों के दु सो को दूर उरना चाहिए । असमर्थ जनों 
को भी दु स दर करने की भायना अवश्य रसनी चाहिए। 
अवचसर आने पर उसे क्रियात्मक्न रूप मी देना चाहिए। 
इस प्रकार घनहीन, दु सी, भयभीत्त आत्माओं के द से को 
दूर करने वी बुद्धि करुणा भायना है । 


(४) माध्यस्थ भावना --मनोव अमनोत परार्थ एव इृष्ट अनिष्ट 


मानवी के संयोग सियोग में रागठ्ठेव ने करना 
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माध्यस्थ भायना है। यह भायता आत्मा की पूर्ण शान्ति 
देने बाली है. ! मध्यत्थ भाप से भापित आत्मा पर भले 
बुरे का कोई भी अयर टीफ उसी झअझार नहीं होता। 
जिम प्रकार दर्पण पर प्रतिम्रिम्पित पदार्थों क्रो असर 
नहीं होता। अर्थात्‌ जैसे दर्पण पहाड़ का अतिविस्स 
ग्रहण करके भी पहाड़ के भार से नहीं दयता या सप्ृद्र का 
अतिगिम्य ग्रहण ऊर भीग नहीं जाता । बैसे ही संग हेप 
त्याग कर माध्यस्थ भायना का यालम्बन सेने पाला आत्मा 
अन्छे बुरे पदार्थ णुव सयोगो झो कम का सेल समझे कर 
सम्रभाव से उनका सामना करता है। हिन्तु उनसे आत्म भाय 
को चश्वल नहीं होने ठेता | ससार के सभी पढार्थ सिनेश्वर 
है। संयोग अस्थायी है। मनुष्य भी भले के परे और परे 
फे भले होते रहने हैं | फ़िर राग ठप के पात्र है ही बया ? 
दूषरी थरात यह हूँ कि इषट्ट)थनिष्ट पदार्थों की प्राप्ति, सयोग 
गियोग थआादि शुमाशुभ रूम जनित है, थे तो नियत फाल 
तक हो कर ही रहेंगे । राग करने से कोई पदार्थ हमेशा के 
लिए हमारे साथ ने रह सकेगा। न ेप करने से दी क्रिसी 
पद का हमारे से पियोग हो जायेगा | यदि श्राणी अशुभ 
को नहीं चाहते तो उन्हें अशुभ कर्म नहीं करने थे । सथुभ 
कर्म करने के याद अशुभ फल को रोकना आणियों की 
शक्ति के याहर है। जवान पर मिर्च रुप कर उसके विस्तपन 
से ध्रक्ति चाइने की तरह यह अज्ञानता है| शुभाशुभ कम 
जनित इष्ट श्रनिष्ट पदार्थ एवं सयोगो मे राग ठेप का त्याग 
करना (उपेत्षा भाव रखना) दी माध्यर्य्यू,भावना है 


२३० 
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जगत के जो प्रासी िपरीत पृत्ति पाने है । 34 
सुधारमे के लिए प्रणल्त करना मानव पर्तव्य हैं । गैसा 
करने से दम उन ही सुघार नहीं बरतें यल्वि उनके 
घुमार्गगामी होन से उत्पन हुई अव्पयस्था एवं अपने 
साथियों या झसुरियागा की मिटाने दे। इसके लिये प्रत्यक्ष 
मजुष्य थी सहनशील बनना चाहिए । युमामेगा्ी प्रृर्प 
हमारी गुवार भायता थो विपरीत रेप ढक़र ६8 गला युग 
कह सरता है हानि पहुँयाने या प्रयस्न भी पर समता हैं । 
उमर सप्रय सहनशीलता धारण करना सुधाररा था बतेप्प 
है। यह सदनशीलता कपनोरी नही सिन्‍्तु भामवजल था 
प्रदान हैं। उस सप्य यह सोय ये सुधागक में सुधार 
मात और भी ज्याटह रद होना चाहिए रि जब यह फपने 
घुर स्यमाव दो नहीं छोड़ता हू | तय में अपने शच्छे स्थभाय 
को वर्यों छोड ५ ? यदि सुधारश संदनशील मे शुझा तो 
बह अपने उद्देश्य से नीचे गिर जायगा। पाप से छणा 
दोनी चाहिए, पापी से नहीं। इस लिए घृणा योग्य पाप 
वो दूर करने या प्रयत्न करना, परन्तु पापी को किसी प्रयार 
कष्ट न पहुँचाना चाहिए । मलीन पस्त्र थी शुद्धि उसको 
फाड़ देने से नहीं होती, परन्तु पानी द्वारा पोमल फरके की 
जाती है। इसी तरद् पापी झा सुधार बोमल उपाया से 
करना चाहिए। कठिन उपायो से नहीं । यदि स्टोर उपाय 
वा आश्रय लेना ही पढ़े तो वह ऊठोग्ता बराद्य होनी 
चादिण । अन्तर भ तो कोमलता ही रहनी चाहिए । इस 
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* तरह विपरीत घृत्ि चाले पतित आत्माओं के सुधार की चेश 
करनी चाहिए । यदि सुधार में सफलता मिलती न॑ दिखाई 
दे तो सामने वाले के अशुभ कर्मो की प्रबलता समझ कर 
उदात्ीनता धारण करनी चाहिए। यही माध्यस्थ मावना है। 

€ भावना शत्तक ) 
( क्तेव्य कौमुदी भाग २ श्लोक ३५ से ५५ ) 
( बतुर्भावना पाठभाना के आधार पर ) 
२४७-न्ध की व्यागया और उसके भेद/-- 

( १ ) जैसे कोई व्यक्ति अपने शरीर पर तेल लगा कर प्रलि में 
लेटे, तो भृलि उसके शरीर पर चिपक भाती है। उसी 
प्रकार मिथ्यात्य कपाय योग आदि से जीव के अदेशो में 
जब इल चल होती है. तय मिस आकाश में आत्मा के प्रदेश 
हैं। वहीं के अनस्त-अनन्त ऊम योग्य पुदूगल परमाणु 
जीव के एक एक प्रदेश के साथ वध जाते है। कम और 
आत्मप्रदेश इस अक्ार मिल जाते हैं| जैसे दूध और 
पानी तथा आग और लोह पिण्ड परस्पर एक हो कर 
मिल जाते हैं। आत्मा के साथ कर्मों का जो यह 
सम्बन्ध होता है, वही बन्ध कहलाता है। 
चध के चार भेद है। 

(१) प्रकृति बन्ध (२) स्थिति बन्ध 

( ३ ) अनुभाग बन्ध ( ४ ) प्रदेश पन्‍्ध 

( १) प्रकृति बन्ध--जीव के द्वारा अहण किए हुए कमे पुदू- 
शलो में छुदे शुदे स्वभावों का अर्थात्‌ शक्रिषों का पैदा 
होना प्रकृति है. लत 
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२ ) स्थिति उस्प--वी। के ढाग ग्रदश हिए हुवं डे 
पुदशला में शुक्र वाल ता अपने रफ्मारो की र्याग के 
करने एए जीय ये साथ रदने णी पाल मगटि थी स्थिति 
बन्ध पहले # | 

३ ) अउभाग इस्त--मनुमाग पन्‍्य यो अनुमार यन्‍्ध भीर 
अनुभय बाघ भी कहो हैं। जीय के डांस ग्ररा मिये हुए 

पुदृगलो में से इसके तरतय भाव या '्र्थात्‌ फल देने 
मी न्यूताधिर शशि पा होना अनुमाग बना पदलाता हैं । 

४ ) प्रदेश पन्‍्ध--सीय के साथ स्युनाधितर परमाणु वाले 

यम रफ्न्धों या सम्पन्ध झना प्रद्णण पन्‍्ध कहलाता है| 
( टाग्णग ४ सूत्र «६६ ) 
(यम प्रग्य भाग १) 
२४४ चागे अन्य का रपसूप मपमाने के लिए मोटक (लड्डू) 
या दृषश्टान्त +- 
जैसे साठ, पीपल, पियें; भादि से बनाया 
हुआ मोदक वायु नाश दोता हैं । इसी प्रयार 
पित्त नाशऊ पदार्थों से बना हुआ मोदक पित या एवं कफ 
नाशऊ पदार्वों से बना हुआ मोदक बफ का नाश बरने 
चाला द्ोता है । इसी प्रदार आत्मा से ग्रहण किए हुए कर्म 
पुद्शला मे से सिन्‍्हीं म ज्ञान शुग यो शान्दादन करने 
की शक्ति पैदा होती है। रिन्‍्ही मं दर्शन गुण घात परे 
की। कोई फपे-पुदुगल, आमा के थ्रानन्द गुण का घात 
करते है । तो कोई अल्पा की अनन्त शक्ति या । इस 
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तरह मिन्न मिन्न कम प्रुदुगलो में मिन्न २ प्रफार की 
प्रकृतियों के पन्‍्ध होने को प्रकृति उन्‍्प कहते है। जैसे कोई 
मोदक एक सप्ताह, कोई एक पत्त, कोई एक मास तक 
निजी स्पभाव को रखते हैं | इसके याद में छोड देते है अर्वात्‌ 
यकृत हो जाते है। मोदकों की फाल मर्यादा छी तरह 
फर्मों की भी काल मर्यादा होती है | पही स्थिति यन्‍्ध है । 
स्थिति पूर्ण होने पर कर्म श्रात्मा से जुदे हो जाते है | 

फोईह मोदक रस में अधिक मदर होते दे तो फोई 
कम । कोई रस में अधिक ऊड़ु होते है, कोई क्रम | टस 
प्रकार मोदफों में जैसे रसो की न्‍्यूनाधिऊृता होती है । उसी 
प्रकार ऊुछ कम दलों मे शुभ रस अधिक और कुछ म फम। 
कुछ कम दलों म अशुभ रस अविक और कुछ म अशुभ रस 
कम होता है | इसी प्रकार कर्मों में तीत, तीनसर, त्ीजतम 
मन्द, मन्दतर, मन्दतम शुभाशुभ रसो का यन्‍्थ होना रस 
चनप है । यही पन्‍्थ अनुभाग वन्ध भी कहलाता है | 

कोई मोदक परिमाण में दो तोले का, कोई पाच 
तोले और फोर पाय भर का होता है । इसी प्रकार मिन्न २ 
कर्म दलों मे परमाणुओं फ्री सरया का न्यूनायरिक् होना 
अदेश पन्‍्ध कहलाता है । 

यहाँ यह भी जान लेना चाहिए कि जीय सरयात 
अमख्यात और अनन्त परमाणुआ से पने हुए फार्माण 
सकल फ्लो ग्रहण नहीं ऊरता परन्तु अनन्तानन्त परमाखु 


> 


। के ड५दा पद प्राधिद्ाक 
शत रख्क हो प्राण हा हैं । 
(हद रु सात धई ह 
६ अधप्प भा धरा हे 
भगी दीय भय बच्दा राधे थाए है निदिंत मे 
केत । टिति बाप गंदा आशुवाए दो इगाए हैं 
निधि मे पपने है । 
: ४५ “उपझय दी ध्याएया भव भें” ++ 
उपर था शा आग्ग्म ह ।इल फ्री शस्दाप 
पिनाच दी भी उर्श्य एश हाग है। पप्रशय हे भा 
मेत्है। 


(१) शन्पनोपछझय (६२) उध्ग्शिदरर । 
(३) उपापनोपश्म ६४) शिरिदापनीइशप । 


(१) इरपरीपरप--ह पे पुरृदत भर भर प्रद्गों के प्रसपर 
मम्याप दीन को दापन बड़ी हैं । उसे कझगग्ग्स शो 
परनीपफण पड) है) 'भदगश दिया हुई मश्यया में हे; 
हुए पर्षों पो झआागा में गर्ग्य पा झरस्पा से कर इना 
प्रथनोायरप ह। 

(३) उच्चस्गीपडए--पिपएऊ भर्पान्‌ पस देने बा सपप मे हे 
पर भी यर्पों या पल भागने ये लिए प्रपान विशर से 
उम्हें उद॒प भदा्या में प्रपश रराना उद्दीग्गा है। उतरा 
के धारम्म यो उरीग्सीयकय क्टों है। 

( ३ ) उपयमनीपरभ-अर्ष उत्य, एद्वीग्या निपय फसल 
और मिशाए्ता फग के अयोम्प हो जायें, इम प्रशर 
डे रथापन फरना उपणमना ह। इसज्ा भार 
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उपशमनोपक्रम हैं । इसमे आपत्तेन, उद्यत्तन और सक्रमण 
ये तीन करण होते हैं । 

(४ ) विपरिणामनोपक्रम--सत्ता, उदय, क्षय, छ्योपशम, 
उद्दत्तना, अपय्तना आदि द्वारा कर्मों के परिणाम 
फी पदल देना पिपरिशामना हैं । अथया गिरिनदीपापाण 
की तरह स्वाभायिक रूप से या द्वव्य, क्षेत्र काल, भाव 
आदि से झ्थया करण ऐिशेष से कर्मों का एक श्रवस्था 
से दूसरी अयस्था में बदल जाना परिपरिणामना हैं ) 
इसका उपक्रम (आरम्भ) उिपरिणामनोपक्रम है। 

( ठाणाग ४ सूत्र २६६) 
२४०--सक्रम ( सक्रमण ) की व्याख्या और उसके भेद/-- 
जीय जिस श्रकृति फ्ो याध रहा है। उसी प्रिपाक मे 
बीये पिशेष से दूसरी प्रकृति के दलिकों ( कर्म परदलों ) 
को परिणत करना सक्रम कहलाता है। 
( ठाणाग ४ सूत्र २६६ ) 
जिस वीर्य विशेष से के एक स्वरूप को छोड कर 
दूसरे सजातीय स्परूप को आप्त करता है। उस पीर्य 
विशेष का नाम संक्रमण है | उसी तरह एक कर्म अकृति 
का ट्सरी सजातीय कर्म प्रकृति रूप बन जाना भी सक्रमण 
है। जैसे मति ज्ञानावरणीय का अ्रत ज्ञानावरणीय अथवा 
भरत ज्ञानावरणीय का मति ज्ञानापरणीय कम रूप मे बदल 
जाना ये दोनों कम अकृतियो ज्ञानायरणीय कम के मेंद 


होने से आपस मे सजातीय है ।..*»# 
( कमें श्र थ भाग २) रा 
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२४३--फरम डी चार अपस्थाए-- 
(१) उन्‍्प । (२) उदय | 
(३) उदीरणा । (४) सत्ता | 


(१) उन्‍्प--मिव्यात्य आदि के निमित्त से ज्ञानायरणीय आदि 
रूप में परिणत होऊर क्रम पुदूगलो झा आत्मा के साथ 
दूध पानी करी तरह मिल जाना यन्‍्ध कहलाता है। 

(२) उदय--उदय काल अर्थात्‌ फलदान का समय आने पर 
कर्मो के शुभाशुभ फल का ढेना उदय कहलाता हैं | 

(३) उदीरणा--आय्राप काल व्यतीत हो चुकने पर भी जो 
फर्म-दलिक पीछे से उदय म आने वाले है | उनको प्रयत्त 

» विशेष से स्ींच कर उदय आ्राप्त दलिको के साथ भोग 
लेना उदीरणा है । 
जथे हुए फ़्मों से जितने समय तक यात्मा को 
आयाधा नहीं होती अर्थात्‌ शुभाशुभ फल का वेदन' नहीं 
होता उतने समय को आयाधा काल समभना चाहिए ! 
(४) सत्ता--यवे हुए कर्मों का अपने स्परूप को न छोड कर 
आत्मा के साथ लगे रहना सत्ता कहलाता हे | 
( करमग्रथ भाग २ गाथा १) 
२४४--अन्तक्रियाए चारं-- 
कम अथवा कपे कारणफक भय्र को अन्त करना 
अन्तक्रिया है। यों तो अन्तक्रिया एफ ही स्वरूप बाली 
होती 8 । पिन्तु सामग्री के भेद से चार श्रकार की यत्ताई 
गई है। 


५&४ 2३ 
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ही दीज्ा पर्याय पाल कर सिद्ध हो जाता है । यावत्‌ सभी 

'सों का अन्त कर देता है । जैसे गज सुझुमार ने भगवान 
भरी अरिशनेम्ि के पास दीक्षा लेकर श्मशान भूमि में कायो 
त्मगे रूप महातप प्रारम्भ ऊिया | और सिर पर रखे हुए 
जाज्वल्यमान अद्भारों से उत्पन्न अत्यन्त ताप वेदना को 
सहन कर अल्प दीत्ञा पर्याय से ही सिद्ध हो गए । 

(३) तीमरी अन्त क्रिया--कोई पुरुष महा कर्म बाला होकर 
उपन्न होता है। यह दीत्ा लेकर यायत्‌ शुभ ध्यान करने 
पाला होता है। महा कम याला होने से वह घोर तप 
करता है, एप घोर वेदना सता है। इस प्रकार का वह 
पुरुष दीर्ष दीता पर्याय पाल कर पिद्ध, बुद्ध, याय्व्‌ मुक्त 
होता है । जैसे सबत्कुमार चक्रर्ती । सनत्कुमार चक्रवतीं 
ने दीत्ा लेऊर कर्म ज््य करने के लिए घोर तप किया एंव 
शरीर मे पैंदा हुए रोगादि की थोर वेदना सही । और 
दीष काल तक दीज्ञा पर्याय पाली | कमे अधिक होते से 
बहुत काल तक तपस्या करके गोल ग्राप्ष किया । 

(४) चौथी अन्त क्रिया --कीई पुरुष अल्प कर्म वाला होकर 
उत्पन्न होता है । वह दीक्ा लेकर याउत्‌ शुभ ध्यान वाला 
होता है | यह पुरुष न घोर तप करता है न घोर वेदना सहता 

। इस प्रफ़ार पह पुरुष अल्प दीक्षा पर्याय पाल कर ही 
सिद्ध, युद्ध यायत्‌ मुक्त हो जाता है । जैसे मरु देवी माता। 
मरु दूवी माता के कर्म क्षीण आय, थे। अतएय जिना तप 
किए, उिना वेशए__ हाथी पर प्िराजमान ही सिद्ध 
होगई । ४ 3 


र्ज 


धप हैँ) $, हट + ३१६ झघाश 


कर “उमा रण व दत एटा मै । ले हि 
मनी दाती मे सायस्ध यह है। 2 पर”य झा हर । 
ने हुई , इसादि । घितु आर में सारण है । 
(हाय शगुडशवश् हे 
«बंपर >भाव ९ घे शाणया २ घर प्रशप +++ 

दमफझ विद शा वश हमे होते चररिए, सगे मे है 

हे पदग हा, मो ये ट्रप मे हू से शापा रध 4 । दि 
(प्र!) पपाद रशमाव पता ने दोष द घपादुश दामा ही 

मो पद भाग ने हू रे या है। मध दू थे भप्या चार ६ 
(१) पाली हू शा शापा+पपहिमी घर (पी) र४ एपे श्जुप्प मे 
मटित शोर हीया ली । दाता मेने पर पे रिध्रम्प 
प्रषगन मे शाह, वर्यया (पा प्र झर्दा है ।उप दरश्या को 
पुद्धि ) विधा ६ धम फेस ए थी सस्हड 3 करता 
बिन शासन में कद हुए भार दस हो हैं ऋधदा दूसरे हगह 

के हैं! ह। प्राश थि। थो डॉगा डोन फ्ण है । 
पलु मार अर्थानु विफीश भा छो प्रात्न छापा है । देह 
दिन प्राधा पर भद्रा, प्तीति भर शधि नहों सता) 
लिए प्ररषत में भदा प्रति ने बग्ता रझा फीर हि ने 
ग्रता इुमा धन पो ऊँया मीचा करता है] इस पप्ताड १६३ 

चई से झद होचाता है । इस प्रशार यह भददगा सप्ी शर्या 


मे दु से रागा है । 
(२) सी दु ग शप्य। +-शोई एर्णफ से भारी मपुय प्रखम्पा 


लेपर अपने लाभ से सन्तु्ट नहीं देता । बद अमनन्‍्तीरी घन 
कर दूसर के साम में से, यह मुर्खे दगा, एगी इच्छा रखणा 
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है। यदि वह देवे तो मैं भोझूँ, ऐसी इच्छा करता है। उसके 
लिए याचना करता है और अति गमिलापा करता है। 
उसके मिल जाने पर और अधिक चाहता है | इस प्रवार 
दूमरे के लाभ में से स्राणा, इच्छा, याचना यावत्‌ अभिलापा 
वरता हुआ वह मन को ऊँचा नीचा करता है | इस कारण 
बह धमम से भ्रष्ट होजाता है । यह दूसरी दु,स शस्या है । 

(३) तीसरी दु,स शस्या;--कोई कम बहुल प्राणी दीलित होवर 
देव तथा मनुष्य सम्बन्धी काम भोग पाने की आशा करता 
है। याचना यायत्‌ अमिलापा करता है । इस प्रफार करते 
हुए वह अपने मन को ऊँचा नीचा करता है और घम्म से 
भ्रष्ट हो जाता है | यह तीसरी दु स शग्या है । 

(४) चौथी दु,स शस्या-कोई गुरु कर्मी जीय साधुपन लेकर सोचता 
है कि मैं जय गृहस्थ वास में था | उस समय तो मेरे शरीर पर 
मालिश होती थी । पीठी होती थी । तेलादि लगाए जाने थे 
और शरीर के अद्गज उपाहझ घोये जाते थे अर्थात्‌ मुझे स्नान 
कराया जाता था। लेकिन जय से साधु बना हैं। तय से 
मुझे ये मदन आदि प्राप्त नहीं है । इस प्रफार बह उनकी 
आशा याप्त्‌ भमिलापा ऊरता है और मन को ऊँचा नीचा 
फरता हुआ धर्म अरष्ट होता है | यह चौथी दु स शस्या है | 
श्रमण को ये चारों दु'स शत्या छोड कर सयम में मनको 


स्थिर करना चाहिए । (ठाणाग ४ सूत्र ३०४) 
२४६ सुख शस्या चार'-- 


ऊपर यताई हुई दु स् शस्या से निपरीत सु शस्या 
जाननी चाहिए ' म्ि इस भरकर हैं -- कल 


पे है बहिा तय ध्शदाणाया 


हक) जि प्ररधन पर शंद्रा, बॉश, शिदिरिया ने छाथ हुए 
हवा दि हो दाँश शेल छोर कार में का इुझ गा 
जि््र-व प्रशणन पर भट्ट, प्रद। आर शावि शपप $ कार 
मा वा समध में हि? गम दएे। दर घने से प्र मं 
सीता दि पे पर छोर भी अऋषिक हइ होश है। हा 
दामी सुर शप्या है । 

०) जो गापु अपन सलाम से गुर रत है भी हुगो »े 
साभ में गे आशा ६एए, पदों आर आपिनारा री 
कर्ण ) उसे साजीरी साधू को घने सादप ४ शिएा रह है 
और पह धमे ऋण पे होगा । माहुगसा गुग शब्या ६! 

६३) जो मापु दरश भर पुष्प सारी दाए भोगी ही भा 
पारते अमिलाबा नही प्रात । उपझा परम संपण में सिर 

रइह हे भार दा; एप में घए नहीं शोबा। पु हेपर 
मु शा्या है। 

१४) कोर साधु दोपर सह सोघता है हि जर इृष्टीसेय इमरल 
शुगर बाल भगिसति मगााव आशा दोप रिंग ऋप शर 
उटार, यस्पाररारी, होप फानीन, प्रा प्रमाग्यामी, एसों 
दी छुप बरेे गले गप डी झषप पुर आदा भार से 
अगीयार पर। हैं । नो कया मुझे बडा लोग धद्धपापपे 
भआारि मे शो-्रे बाली आश्युपगधिती और कुछ, 'झारियार 
आदि गेगो से होने बाली भौपकपिरी वेदमा यो 


शान पूएझ देषभाय ने देशी) हुए, सिना झिसी 
पर योप्र रिश सम्पर प्यार से सम भार पूपर मे सना 


कि 
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चाहिए ? इस चेदना की सम्यक प्रकार न सहन कर में एकान्त 
पाप कम के सिया और क्‍या उपाजन ऊरता हूँ ? यदि में 
इसे सम्पकू प्रकार सहन कर लूँ, तो क्या मुझे शकान्त 
निजरा न होगी ? इस प्रकार पिचार कर मह्मचस्य प्रत के 
दूषण रूप मदन आदि की आशा, इच्छा का त्याग करना 
चाहिए | एवं उनके अभाय से प्राप्त बेदना तथा अन्य 
प्रकार की बेदना को सम्यकू प्रकार सहना चाहिए। यह 
चौथी सुस शग्या है ! 
( ठाणाग ४ सूत्र २२५ ) 


२४७--चार स्थान से हास्य की उत्पत्ति:-- 
हास्य मोहनीय कप के उदय से उत्पन्न हास्य रूप 


पिफ्ार अर्थात्‌ हँसी की उत्पत्ति चार अकार से होती दे। 
(१) दशन से (२) भाषण से। 
(३) श्रवण से (४) स्मरण से । 


(१) दर्शन:--विदृषफ, घहुरूपिये आदि की हँसी जनक चेश 
देखरर हसी आजाती है। 

(२) भाषण--हास्य उत्पादक घचन कहने से हसी आती है | 

(३) श्रवण--द्वास्य जनक किसी का वचन सुनने से इसी की 


उत्पत्ति होती है । 
(४) स्परण--हसी के योग्य कोई बात या चेष्टा को याद करने 
से हमी उत्पन्न होती हे । 
( ठाणाग ४ सू २६६ ) 


२४८--गुणलोप के चार स्थान"-“7 
चार प्रकार से दूसरे के तिद्यपान गुणों का लोप किया 
जाता है । 


कही 
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(१) क्रोध से । 
(२) दूसरे की पूजा प्रतिष्ठा न सहन कर सरने के कारण, 
ईर्ष्या से | 
(9) अक्ृतज्ञता से । 
(४) पिपरीत ज्ञान से । 
जीत दूसरे के विध्माव्‌ शुर्ों का अपलाप 
करता है । 
( ठाणाग ४ सूज ३७० ) 
२४६--शुण प्रशाश के चार स्थान -- 
चार प्रफार से दूसरे के विद्यमान गुण प्रकाशित किए 
जाते हैं । 
(१) अभ्याम अर्थात्‌ आग्रह वश, अथया बेन क्रिए जाने 
बाले पुरुष के सपीप मे रहने से । 
(२) दूसरे के अपिप्राय के अमुकृल व्यवहार करके के लिए | 
(३) इष्ट कार्य के श्रति दूसरे को अनुरल करने के लिए । 
(४) किये हुए शुण प्रशाश रूप उपफार - अन्य उपकार का 
बदला चुकाने के लिए 


( ठाणाग ४ सूत ३७० ) 
2६०--चार प्रकार का नरक का आहार -- 


(१) अड्जारो के सच्ण आहार--थोडे काल तऊ दाह होने से । 

(२) भोभर के सदण आहार--अधिक काल तक दाह होने से। 

(३) शीतल आह्ार--शीत वेदना उत्पन्न परने से । 

(४) हिम्र शीतल आहार--अत्यन्त शीत वेदना जनऊ होने से । 
( ठाणाग ४ सूर ३४० ) 
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२६१--चघार प्रचार का तिरयश्व का आहार;-- 


करोपम-जैसे कक पत्ती फो मरिफ्ल से हज़म होने 
पाला आहार भी सुभक्ष होता है । और छुस से हजम हो 
जादा है। इसी श्रकार तिर्यश्व का सुभक्ष भौर सुखारी 
परिणाम बाला आहार क्र्ोपम आहार है। 

(२) पिशोपण/--जो आहार प्रिल जी तरह गले मे पिना स्का 
खाद दिए शीघ्र ही उतर जाता है । बह रिलोपन 
भाह्टर है। 

(३) मातद्व मासोपम --आर्थाव्‌ जैसे चाएडाल का मात श्र 
होने से घृणा के कारण यडी झरिफल से खाया जाता है। 
पैसे ही जो आहार सश्फिल से साया जा पक्के छू भाव 
मासोपम आहार है । 

(४) पुत्र पासोपप--जैसे स्नेह होने से पुत्र का मास व ही 
फेटिनाई के साथ साया जाता दै। इसी अमर जो अ 
उहुत ही मुश्किल से साया जाय वह पर रवीषष 
आहार है। 

( ठाणाग ४ पैप् २३ ) 
२६२--चार प्रकार का मनुष्य का आहार -- 
(१) अशन (०) पान । 
(३) सादिम (४) स्वादिम | 
(१) दाल, रोदी, भात वगैरह आह 
लाता है| 
(२) पानी यगैरह आहार यानि पेय पढाई 9202 


पेगन कह- 
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३) फल, मेरा कौर भाद्वार सादिष कहलाता है. । 


(३) पान, सुपारी, इलायची बगेरह आहार ल्वादिम दै। 
( ठाणाग ४ सृत्ध २४९ ) 
३--देवता का चार प्रकार का आहार" 
(१) शुभ बर्ण (२) शम गन (३) छुम रस (४) झम 
स्पई बाला देवता का आदर होता है । 
(ठाणाग ४ सूत्र ३४०) 
४ चार भाण्ड (पण्य चस्तु)-” 
) गणिम--जिम चीज झए पिसती से व्यापार होता ह्टे बह 
गणिम है। जैंसे नारियल पगैरह । 
२) धरिम--जिस चीज का राज में तो कर व्यवह्दार अर्थात्‌ 
लेन देन होता है। जैसे गेहूँ, चायल, शंकर घगेरह | 
2) मेय--जिस चीज़ का व्यर्हार था लेन देन पापली आदि, 
से या द्वाथ, गज आदि से नाप कर होता है, वह मेय है 
सँसे कपदा घररद | जहाँ पर घान घगैरह पायली आदि से 
पाप कर लिए और दिए जाने है। बहा पर वे भी मेय हैं! 
(४) परिच्छेद्य--शुण की परीचा कर जिम चीज का मूल्य 
स्थिर किया जाता है और याद मे लेन देन होता है । उसे 
परिच्छेध कहते हैं । जेंसे जवाहरात ) 
बढ़िया यस्‍्त्र चगैरह जिनके गुण की परीदा अधान है) 
थे भी परिच्छेय गिने जाते दें । 


हि ७' संकन्ध अध्याय ८) 


हक हि 
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२६४ चार व्याधि-- 
(१) बात की ध्याधि | 
(२) पित्त दी व्याधि। 
(३) कफ की ब्याधि। 
* (४) सन्निपातज व्याधि | 
( ठाणाग ४ सूत ३४३ ) 
२६६--चार पुदूगल परिणाम:-- - 
पुदूशल का परिणाम अर्थात्‌ एक अरुस्था से दूसरी 
भयस्था मे जाना चार प्रकार से होता है । 


(१) रण परिणाम | 
(२) गर्ध परिणाम । 
(३) रस परिणाम । 
(३) स्पर्श परिणाम । 
( ठाणाम ४ सूछ २६५ ) 
१६७--चार प्रकार से लोक की व्ययस्था है;- 


(१) भाकाश पर घनयात, तनुवात, रूपयात ( वायु ) रहा 
हुआ है। 

(२) वायु पर घनोद॒धि रहा हुआ है । 

(३) घनोदधि पर पृथ्वी रही ह्डे है । 

(४) पृथ्वी पर तरस और स्थार प्राणी रहे हुए है। 


हे € ठाणाग ४ सूत्र २८६ ) 
*६८--चार कारणों से जीय और पुदूगल लोक के बाहर जाने 
में असमर्थ हैँ - 
क (१) गति के अभाय से (२) निरुपग्रह होने से । 


| 0, 
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(3) रचता से (४) लोए प्र्षादा से । 

(१) गति के अमान से -+तीय और पुदृशल यो लोक से घाहर 
जाने या रममाय नहीं है। नैसे दीप शिया रयमाद से ही 
नीये को नहीं वाती। 


(०) निरपग्रद होने से “लोक फे पराइर पर्पास्तिशाय था 
अभाय है | त्ीय और पुदगल के गयन में सदापक धर्मा- 
स्तिशाय रा शमाए होने से ये लोर से बाहर नहीं जा 
मरते । जैसे गिदा गाड़ी के पद्ु पुरुष नहीं जा मयता | 

(३) स्व॒ता से --लोक के अन्त तय जाउर पुदगल इस प्रशार 
से रुपे हो जाते हैं कि भागे जाने क लिए उनम मामर्थ्य 
ही नहीं रहता । बम पृट्गलो के रुसे हो जाने पर 
जीय भी बसे ही हो जाने है। अत थे भी लोक के बाहर 
नही जा सकते | सिद्ध जीय वो घर्मारितयाप या आधार न 
दोने से दी आगे नही जाने | 

(४) लोक मर्ग्पादा से --लोर पर्यादा इप्ी अ्स्नर की है। 
जिससे जीर और पुदुगल लीऊ से बादर नही जाने जैसे 
सुरय मएडल थपने माग स दूसरी और नहीं जाता | 

( ठाणाग ४ सूच ३३३ ) 
२६६--मभाष के चार सेद -- 
(१) सत्य माण (२) असन्य भाषा | 
(३) सत्यामृप्रा भाषा (मिश्र भाषा) । 
(४) 'मसत्याझुषा सापा (व्ययहार माषा)) 
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(१) सत्य भाषा/--विद्यमान जीयादि पदार्थों का यथार्थ स्वरुप 
कहना सत्य भाषा है| अथवा सन्त अर्थात्‌ सनियों के लिए 
हितकारी निरबद्य भाषा सत्य भाषा कही जाती है । 

(२) असत्य भाषा;--जो पढार्थ जिस स्वरूप में नहीं हैं। उन्ह 
उस स्वरूप से कहना असत्य भाषा है। अथपया सन्‍्तों के 
टः अदितकारी सावद्य मापा असत्य भाषा कहीं जाती 

। 

(३) सत्याझपा भाषा (मिश्र भाषा)--जो भाषा सत्य है और 
सृषा भी है | वह सत्याझपा भाषा है । 

(४) असत्यामृषा भाषा (व्ययहार भाषा)---जो भाषा न सत्य 
है और न अमत्य है। ऐसी आमन्त्रणा, आज्ञापना आदि 
की व्यवहार भाषा असत्यास्पा भाषा कही जाती है | 
असत्यामृपा भाषा का दूसरा नाम व्यवहार भाषा है। 

( पन्‍नवणा भाषा पद्‌ ११) 

२७०- असत्य वचन के चार प्रकार --- 

जो बचन सन्त अर्थात्‌ आरणी, पदार्थ एवं मुनि के 
लिए हितकारी न हो बह असत्य बचन है। 
अथना।-- 
आणियों के लिए पीड़ाकारी एवं घातक, पदार्थों का 
अयधायथ स्वरूप बताने बाला और अझमुत्चु झनियों के मोह 
का घातक वचन असत्य बचन है। 

असत्य बचन के चार भेद-- 

(१) सद्भाव ग्रतिपेघष. (२) असद्भायोड़ावन । 
(३) अर्थान्तर (४) गर्द । 
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(9) सहाय प्तिपेघ--गिद्यमान चरतु या निवध बरना सड़ाय 
प्रतिये व है। जैसे यह उटना हि भागा पु, पाप भादि 
नहीं हैं । 

(२) अमगीद्वाल--अरियिमान वस्तु शा भग्तिय पाना 
अमड्रापीद्धारन है । जग यह उहना हि आया सरे स्यापी 
है। ईग्पर लगा का कर्ता है। भाटि । 

49) श्र्थान्तग्-नाक पशव यो दुसेग पटार्थ बताना अ्यस्तिर 
हैं। जैसे गाय यो घोड़ा पवाना । 

१७) गह-जहोप प्रकट करे किसी यो पीड़ारारी बयने उन 
गई (ममत्प) ई। जग बाणें यो प्ाणा उड़ना। 

(दशा वव्ालिक सूप अध्ययन ६) 

२७ चुुणट पिपश पश्चेक्धिप के चार भेर 
(9) एप झुर (२) दिसुर 
(३) गएदी पद (४) सनय पद 

(१) एफ छुग--विमक पैर में एके खुर हो। वह एक सुर 
चतुष्पट है। जे पोड़ा, गटह यजप्ड । 

(२) ढिसुर--विमर पर मे दो सुर हो । बह दिगुर चतुणद है 
जैसे गाय, भैंस यरैग्ड | 

(३) गएडीप”--गुनार थी एग्ण के सपान चपदे पर बा 
चतुपपद गणडीपर यहलाते है। जैसे हाथी, उड़ पगरद । 

(४) सनेस पदू--चिनके पैसे म॑ नस हा, वे मनय चतुणद 
रदलाने है। जैगे मिंद, चीता जता बरगद 

(डाणयग ४ सूत्र ३५०) 
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२७२--पक्ती चार/-- 

(१) चर्म पत्ती | (२) रोम पत्ती । 
(३) समुद्गक पक्ती ।. (४) खितत पत्ती । 
(१) चरम पत्ती:--चर्ममय पट्ठ वाले पत्ती चरमपत्ती कहलाते हैँ । 
जैसे चिमगादड़ पगरह | 
(२) रोमपत्ती:--रोम मय प्ठ थाले पक्षी रोम पी कदलाते हैं | 
जैंसे हस वगैरह । 
(३) समुद्गफपक्षी:--डब्मे की तरह बन्द पड वाले पत्ती 
समुदूगकपत्ती कहलाते हैं । 
(४) विततपत्ती---फले हुए पद्ठ थाले पत्ती तिततपती कहलाते 
हैं। समुदूगकपत्ती ओर विततप्षी ये दोनो जाति के पत्ती 
अढ़ाई द्वीप के भाहर ही होते हैं । 
(राणाग ४ सूत्र ३४०) 
२७३--जम्बूद्वीप में मेरु पर्वत पर चार बन हैः-- 

(१) भद्रशाल बन । 

(२) नन्दन बन | 

(३) सौमनस वन । 

(४) पाण्डक बन । 

ये चारों पन बडे ही मनोहर एय रमणीय हैं। 

(ठाणाग ४ सूत्र ३०२) 


-><्च 


सा ५५ 


भर भी से'ठ्या जैय प्रथमाष्ण 
बट ५, 020. 
फाचकाः दाल 
( बोल 7प्पर २३१ से ४२३ सरू ) 
२७४०+पत्र पग्मेष्ठी “८ 
परम ( उक्तष्ट ) रमस्प भर्वाव भाष्यामिश स्य्ूप में 
ग्यिग भात्पा परमेष्टी पदलागा हैं. । परमें्टी पाँय हैं, 
(9) भरिहन्त । (३) पिद्ध 
(३) 'भासारये । (४) उपाध्याय । 
(५) मापु। 

(३) अरिनन्‍्त--तानारुणीय, दशनासगीय, मोहनीय भौीर 
अन्तराय रूप घार सर पाती कप शत्रुभा या नाश करने 
बाले मद्दा पुरुष भरिन्त उहलाते है । 

घाती कर्म शत्रु पर प्ितय प्राप्त उरने बने मदापुर्प उन्दना, 
नमत्याग,पूजा और सार के योग्य होते है। तथा मिद्धगति 
के योग्य होते है | इस लिय भी वे भगिहन्त लाने हैं । 

(१) मिद्ध--आठ परम नष्ट होताने से हुत हत्प शएसनोसायरिया 
मिद्ध गति मे रिराजने वाले मुक्ताया मिद्ध कइलाते हैं। 

(२) आयारप--पञ् प्रसार के आचार का रुपप पालन फर्ले 
जाले एवं अन्य साधुथो से पालन उसने थाले ग्् 
नायक भाचारय कहलाते हैं । 


(४) उपाध्याप--शास्त्रों की स्वप पढ़ने एप दूसरों ही पढ़ाने 
बाले मुनिगज्ञ उपाध्याय कहलाते हैं। 
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साधु--सम्पस्वान, सम्पर्द्शन एवं सम्पक्र्चारित्र द्वारा मोत 
की साधना करने वाले मनिराज साधू कहलाते हैं । 
( भगवती प्रथम शतक, मगलाचरण) 
२७४--पश्च॒ कल्याणक;-- 
तीथैफर भगयान्र के नियमपूर्पफ़ पाँच महाकल्याशक 
होते हैं। थे दिन तीनों लोफों मे आनन्ददायी तथा 
जीवों के मोज्त रूप कल्याण के साथकह । पश्च फल्याणक 
के अयमर पर देवेन्द्र आदि भक्त भाय पूर्वक कल्याणकारी 
उत्सय मनाते है। पश्न कल्याणक ये है- 
(१) गर्भ कल्याणक ( च्ययत कल्याणक ) 
(२) जन्म ऊल्याणक, (३) दी (निष्फमण) कल्याणक | 
(४) केयलज्ञान ऋल्याणक, (५) निर्याण कल्याणक । 


हर ( पद्चाशक ) 
नोटः--गर्भ कल्याणक के अयमर पर देवेन्द्र आदि के उत्सन 


का वर्णन नहीं पाया जाता है। भगयान्‌ री महायीर स्वामी 
के गर्भापहरण की भी कोई २ आचार्य कल्याणक मात्ते 
है। गर्भापहर्ण कल्याणऊ की अपेक्षा भगयान्‌ श्री महावीर 
स्त्रामी के छः कल्यायक कहलाते हैं । 

२७६--पराच अस्तिकाय -- 

“स्ति! शब्द का अर्थ प्रदेश है। और काय का अर्थ 
है राशि' | प्रदेशों की राशि जले द्वव्यों की अत्तिकाय 
कहते है | 

अस्तिकाय पा च्‌ हैं'-- 
(१ 5 (२) अधर्मास्तिकाय ! हा 


(2 श्री सेठिया जैन प्रधमाला 


(३) आराशास्ति काय, (४) जीयास्तिकाय | 
(५) पुद्गुलारितराय । 

१) घर्मास्तिज्लय --गति परिणाम वाले जीव और पुद्गलों 
भी गति मे नो सहायक हो उसे वर्मास्तिकाय बहते है। 
जैसे पानी, मछली फी गति में सहायक होता है । 

२) अधर्मास्तिकाय --ल्थिति परिणाम वाले जीर और 
पुदूशलों की स्थिति में जो सहायक ( सहकारी ) हो उसे 
अधर्माश्तिकाय कहते हैं । जैसे विधाम चाहने वाले थके 
हुए पथिक के ठहरने में छापादार पृष्ठ सहायक होता है ! 

(३) आयाशास्तिकाप---जो जऔीगदि द्रच्यों फो रहने के लिए 
अवकाश दे बह आकाशास्तिकाय है | 

(४) जीआस्तिकाय,--विसमें उपयोग और पीर्य्य दोनों पाये 
जाने हैं उसे जीगास्तिफाय कहते हैं । 

( उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन २८ गाथा ११ ) 

(४) पृद्ृगलास्तिकाय*--जिस में चरण, गन्ध, रस और र्पर्श 
हों और जो इन्द्रियो से ग्राह्ष हो तथा उिनाश धरम बाला 
हो बह पृदूशलारितफाय है! 

(ठाणाग ४ सूत्र ४४१) 


२७७--अस्तियाय के पाँच पाँच मेद्‌*-- 
प्रत्येक अस्तिफाय के द्रव्य, चेत्र, काल, भाव और 
गुण थी अपेक्षा से पाच पाच मंद है | 
धर्पास्तिफाय के पाँच प्रकार-- 
(३) द्रप्प की अपेदा घर्मास्तिकाय लोक परिमाण थर्थाद सर्व- 
लोक्च्पापी है. यानि लोफाराश की तरह असख्यात 
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अदेशी है । 

(३) काल की अपेता वर्मास्तिफाय जिझाल स्थायी है । यह भूत 
फाल मे रहा है | वर्तमान फझाल मे विद्रमान है और 
भमिष्यत्‌ काल मे भी रहेगा | यह थुत्त है, नित्य है,शाश्यत 
है, अत्तय एप अव्यय है तथा अवस्थित है। 

(४) भाग परी अपेक्षा धर्मारितकाय यर्ण, गन्ध, रस और स्पण 
रहित हैं। अरूपी है तथा चेतना रहित अर्थात्‌ जड़ है । 

(५) गुण की अपेन्ता गति गुण याला है अर्थात्‌ गति परिणाम 
पाले जीय और पुदूशलों की गति मे सहकारी होना इसका 
शप दे। ( ठाणाग ५ सूत ४४१ ) 
अधर्मास्तिकाय के पाँच प्रकार-- 

अधर्मास्तिफाय द्रव्य, कोत्र, काल और भाग की 
अपेक्षा धर्मारितफाय जसा ही है । 

गुण की अपेक्ता अधर्मास्तिफाय स्थिति गुण वाला है । 
आऊाशास्तिकाय के पाँच प्यार; 

आऊाशास्तिकाय द्रव्य, काल और भाव की अपेक्षा 
धर्मास्तिकाय जैसा ही है। 

क्षेत्र की अपेक्षा आकाशास्तिफाय लोफलोऊ थ्यापी है 
और अ्रनन्त प्रदेशी है । लोकाक़ाश यर्मास्तिफाय की तरह 
अमर यात प्रदेशी है । 

गुण की अपना य्राफ्शास्तिकाय अयगाहना गुण 
बाला है अर्थात्‌ जीय और पुदूगलो फो अयकाश देना ही 
इसका गुण है। 
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वास्तिकाय के पाँच प्रकार-- हा च 

--द्र॒ब्य पी 'अपेत्ता जीयात्तियाय अनन्त द्रव्य रूप है क्योंकि 
पृथक पृथऊ्‌ द्रब्य रूप जीय अनन्त हैं | 

--बेत्र दी अपेच्ता जीगास्तिफाय लोक परिमाण है | एक जीव 
वी अपेक्षा जीव भसरयात प्रदेशी है और मर जीयों की 
अपेक्षा अनन्त प्रदेशी है । 

--काल वी अपेच्ता जीगस्तिकाय आदि अन्त रहित है अर्थात्‌ 
उप, शाश्यत और नित्य है । 

---भाय थी अपेक्षा जीवास्तिकाय वण, गन्ध, रस और स्पर्श 
रहित है । अरूपी तथा चेतना गुण पाला है। 

--भुण की अपेत्ता जीगाश्तिकाय उपयोग गुण बाला है। 

दृगलास्तिकाय के पाँच प्रकार --+ 


१) द्रच्प वी भपेत्ता पुदृगलास्तिफाय अनन्त द्रघ्य रूप है। 

२) चेर पी अपेक्षा पुदूगलास्तिफाय लोझ परिमाण है और 
अनन्त प्रदेशी है । 

३) काल वी अपेता पुदूगलाम्तिराय भादि अन्त रहित अर्थात्‌ 
ध्रुव, शाश्वत और नित्य है। 

४) भाव वी अपेदा पुदगज्ञास्तिकाय यर्ण, गन्ध, रस और रपर्श 
सहित है यह रुपी और जड़ है। 

(४) गुण वी अपेक्षा पुदूगलास्तिशय का ग्रहण गुण है. अर्थात्‌ 
ओरारिक शरीर भादि रुपसे ग्रहण किया जाना या 
इन्द्रयों से प्रदय होना अर्थात्‌ इन्द्रियों का विपय होना 
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या परस्पर एक दूसरे से मिल जाना पुद्गलास्तिकाय का 


गुण है । 
(5/णाग ५ सूध ४४१ ) 


२७८०-गति पॉच:- 
(१) नरक गति। (२) तिर्यश्व गति । 
(३) मजुष्य गति। (४) देव गति । 
(५) सिद्ध गति । 


नोट;--गति नाम कर्म के उदय से पहले फ्री चार गतियाँ होती 
है। सिद्ध गति, गति नाम कम के उदय से नहीं होती 
क्योंकि सिद्धों के कर्मों का सवंधा अभाय है। यहाँ गति 
शब्द का श्र्थ जहाँ जीय जाते हैं ऐसे च्ेत्र गिशेष से है ! 
चार गतियों की व्याख्या १३१ वें बोल मे दे दी गई है | 
( ठाणाग ४ सूछ ४४२ ) 

२७६--मोक्ष प्राप्ति के पाँच कारण-- 


(१) काल (२) स्वभाव 
(३) नियति, (४) पूरवेक्ृत ऊ्मेदय । 
(५) पुरुषकार (उद्योग) । 


इन पाच फारणो के समुदाय से मोक्ष क्री प्राप्ति 
होती है । इनमें से एक के भी न होने पर मोज्ञ की प्राप्त 
होना सम्भय नहीं है । 

पिना काल लब्धि के मोत्त रूप कार्य क्री सिद्धि नही 
होती है | अव्य जीय फाल (समय) पाकर ही मोत्त आप्त करते 
हैं। | ' श्राप्ति म काल की आवश्यकता » |... 


ओऔ सेठिया है 7 प्रस्थमाला 
यहि पाल यो ही यारण मान निया जाय तो 
आअभव्य भी मुस्त हो जाय । पा अभ्रर्पों मे पोत प्रामि 
का स्पमाय नहीं है। इस लिए ये मोद नहीं पा सकते | 
भायों के मोध प्राप्ति पा स्वमाय दोने से ही ये मोष 
पाते है) 
यदि पाल भर स्पभाय दोनो दी बारग माने साँय 
सो सर भण्य एंए साथ सुबत हो लॉय | परन्तु वियति 
अर्थात्‌ भवित पता (होनद्वार) या योग ने होने से ही सभी 
भज्य एक साथ मुक्त नही दोते। लिदे झाल भोर स्पभाव 
के साथ नियति का योग प्राप्त होता ह। मे ही सुस्त 
दोते है। 
काल, म्यमाद भर नियति इन तीनो थो ही मोघ भ्रामि 
के काग्य मान लें तो श्रेणिस गया मोत् प्राप्त पर लेने | 
परन्तु उन्होंने पोष्ठ के श्रतुशल उपयोग बर पृरैद्त कणों 
या छय नही सिया। इस लिए व उसते सीन फारणों या 
योग प्राप्त होने पर भी मुक्त न हो सके । इस लिए पुस्पाय 
अर पूयक्त्त कर्षो का घय--ये दोना मी मोच प्राप्ति के 
कारण माते गये दें । 


काल, स्वभाव, नियति और पुर्णाये से ही मोत प्राप्त 
हो जाता नो शालिमद्र मुक्त हो जाने | परन्तु पूषकुत शुभ 
फेम अपशिष्ट रद जाने से वे मुक्त न दो सके । इस लिए 
पूक्त कम क्षय भी मोच प्राप्ति म पाँचग कारण है | 
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मरुदेवी माता यिना पुरुषार्थ फिये सुक्‍्त हुई हों यह 
जात नहीं है । वे भी छपक श्रेणी पर आरूढ़ हो कर शुक्र 
ध्यान रूप अन्तरह पुरुषाथ करके ही भक्त हुई थीं। 

इस प्रकार उतत पाँच कारणों के समयाय से ही 
मोक्ष की प्राप्ति होती है । 


( आगम सार ) 
( भायना शतक ) 
२८०--पाँच निर्याण मार्ग:- 
मरण समय मे जीय के निकलने का मार्ग निर्याण 
मार्ग कहलाता है। 
निययणि-मार्ग पाँच हैं;- 
(१) दोनों पेर (२) दोनों जाठु 
(३) छाती (४) मस्तक 
(५) मर अड्ढ । 


जी जीप दोनों पैरों से निकलता है बह नरकंगामी होता 
है। दोनो जाजुओं से निकलने वाला जीय तियश्व गति मे 
जाता है | 

छाती से निकलने याला जीय मनुष्य गति में जाता है । 
मत्तऊ से निकलने वाला जीय देयों म जाऊर पैदा होता है। 
जो जीय सभी अगों से निकलता है। बह जीय सिद्ध 
गति में जाता है । 

( ठाणाग ४ सूत ४६१ ) 
२८६१--जाति की व्यायया और भेद:-- 
अनेक व्यक्षियोँ मे एकता की ग्रतीति कराने थाले 
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ममान धर्म को जाति एहने दै। जसे शोन्च (गायपना) ममी 
प्रिक २ गण की गौशों म एकता या शोध रंगना है। इसी 
प्रकार ण्केन्रिय, दीन्द्रिय जाति एम इस््रिय ( रपश 
इन्द्रिय ) थाने, दो इन्द्रिय ( रपणे और गसना ) बाते 
जीया मे ए्ता या ज्ञान फरानी ई। इंत लिए ऐफेन्द्रिय 
दवीन्द्रिय आरटि जीए के मेंद भी जाति उदलाने दे । 

जिस कर्म के उदय से जीए एड्ल्द्रिय दीन्द्रिय 
आदि पड ज्ञाय उस साम कर्म यो जाति पहते हैं) 

ज्ञाति के पाँच भेद +- 

(9) एकलरिय (२) द्ीन्द्रिय (३) भप्रीन्द्रिय । 
(४ ) चतुरिल्द्रिय ( ५ ) प्रम्पेन्द्रिय ) 

? एफेन्द्रिय --निन जीयों के केएल सरपणन नामक एक ही 
इन्द्रिय होती है। थे एमेल््रिय पहलाते है। जैसे-पृध्वी, 
पानी वगैरह । 

२-दीन्द्रिय --( थे इन्द्रिय ) निन ज्यों के स्पशन और 
ग्सना ये दी इन्द्रियाँ दोती ६ । व द्वीन्द्रिय पहलाने है ] 
जैसे लट, मीप, भलमिया यगरद । 

३ बऔन्द्रिय--मिन जौयो के स्पर्णन, ग्सना और मामिया ये 
तीन इच्द्िया हे। ये भ्ीलिय रहलाने हैँ ॥ “7 
मरोडा याद । 2 

४ल्‍चतुरिच्धिय रच 7, 
और चछ्तु ये चार है * 
हैं। जैसे म्यी 

४-पम्चेन्द्रिय --मिन 


! कु 
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और श्रोत्र ये पाँचो ही इन्द्रिया हों वे पच्चेन्द्रिय है । 
जैसे मच्छ, मगर, गाय, मेंस सर्प, पत्षी, मनुष्य वगैरह । 

एकेन्द्रिय जीय की उत्कृष्ट अयगाहना कुछ अधिक 
१००० योजन है । हीन्द्रिय की उत्कृष्ट अपगाहना परारह 
योजन है | जीन्द्रिय की उत्कृष्ट अपगाहना तीन कोस 
है। चतुरिन्द्रिय की उत्कृष्ट अवगाहना चार कोम है। 
पण्चेन्द्रिय की उत्कृष्ट अयगाहना १००० योजन है । 

( पस्नवणा पद्‌ २३ उद्देशा २) 

( प्रवचन सारोद्धार भाग २ गाथा १०६६ से ११०७४ ) 

श८२ समझ्ित के पाँच भेद-- 

(१) उपशम समफ्ित, (२) सास्यादान समक्रित । 
(३) ज्ञायोपशमिक समक्रित, (४) वेदक समक्रित। 
(५) क्षायिक समक्रित। 

(१) उपशम समक्रित--अनन्तानुयन्पी चार कृपाय और दशेन 
मोहनीय की तीन प्रकृतियों-इन सात ग्रकृतियों के उपशम 
से प्रगट होने थाला तच्य रुचि रूप आत्म-परिणाम उपशम 
समफरित कहलाता है | इसकी स्थिति अन्तर्मुह्त है। इसका 
अन्तर पड़े तो जघन्य अन्तर्मुहृ्त उत्कृष्ट देशोन यर्धं 
पुदृगल परायतन काल का । यह समझ्तित जीय को एक 
भय में जधस्य एक थार उत्कृष्ट पाँच यार प्राप्त हो 
सकती है । 

(२) सास्यादान समक्ित-उपशम समफरित से गिर कर मिव्यात्व की 
और जाते हुए जीय के, मिथ्याल मे पहुँचने से पहले जो 
परिणाम रहते है." कप समझ्रित है । इसकी स्थिति 

हैः हर 


हर 
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जपन्प एप समय उन्हे. छ. आरायलिझा कौर सात समय 
मी दोती है। सास्ाटान समस्त में अनस्तालुसन्धी उपायों 
का उत्य रहो से जीय के परिणाम मिल नहीं रहते । हम मं 
तो में शस्चि शब्यक् (अप्रगटरेडी द शेर मिथ्याय में 
व्या (प्रस्ट)। यही दोनों में अन्तर है। सास्याटान समविति 
का अन्त पढ़ें तो जपन्य अन्त गूंहते और उल्तेष्ट देशोन 
अद्द पुटंगल पगयतेन पाल पा । यह समक्नित भी एप 
भय मे अपन्य एफ बार उत्हृ्ट दो बार तथा नेक मर्यों मं 
जपस्य एक बार उक्ष्ट पाँय पार प्राप्त हो सरती है । 


) घायोपशमिक समासित-अनन्‍्तानुयन्‍्दी यपाय तथा उदय प्राप्त 
मिथ्पात्य रो क्षय परके अदुदय प्राप्त मिथ्पात्य था उपशय 
बरते शुए या उसे सम्पक्त रुप में परियत बरते हुए तथा 
सम्पसच्र मोहनीय यो येदने हुए जीए के परिण।म विशेष 
को घायोपशमिक समरिन उहत हैं । छ्षायोपशमिक समस्त 
की स्थिति जपन्य अन्त मुहूर्त और उत्कृष्ट ६६ सागरोपम 
से घुछ भधिर हू इसरा अन्तर पढ़ें तो ज़पन्प अन्त- 
मुहते का उस्क्ृष्ट देशोन अद्ध पुदंगल परायतेन काल 
क्रा। यह समस्त एक मंत्र में जपन्य एक बार उत्हृष्ट 
प्रत्येक इज़ार घार और अनेक मोम जपन्य दो भार 
उस्हृष्ट असझ्यात चार होती है | 


४) पेदक समझित--स्ायोपशमिर समस्त वाला जीव सम्पकस्थ- 


मोहनीय के पुज्ज का अधिराश क्षय कग्फे लय सम्पसत्य 
मोहनीय के थासिरी पुटगलों को वेदता है । उस समय होने 
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वाले आत्म परिणाम को वेदक समझ्रित कहते है । दूसरे 
शब्दों मे यों कहा जा सफता है कि क्ञायिक समक्तित होने 
से ठीक अव्ययदित पहले क्षण भे होने वाले ज्ञायोपशमिक 
समकितघारी जीए के परिणाम को चेदक समक्रित कहते हैं । 
चेदक समकित की स्थिति जघन्य और उत्कृष्ट एक समय 
की है| एक समय के बाद वेदक समकरित क्ञायिक समझित 
में परिणत हो जाता है। इसका अन्तर नहीं पडता क्‍योंकि 
बेदक समक्ित के बाद निश्चय पूर्वक ज्ञायिक समकित होता 
ही है | वेदक समक्रित जीय को एक यार ही आता है। 


(५) ज्ञायिक समकित--अनन्तानुयन्‍्धी चार कपाय और दशैन 
मोहनीय की तीन-इन सात ग्रकृतियों के क्षय से होने बाला 
आत्मा का तच्वरुचि रूप परिणाम ज्ञायिक स्मकित 
कहलाता है | ज्ायिक समक्रित सादि अनन्त है । इसका 
अन्तर नहीं पडता | यह समकित जीय की एक ही बार 
आता है और थाने के बाद सढा यना रहता। 

( कमे ग्रन्थ भाग रै गाथा १४ ) 
२८३--समफ़ित के पाँच लक्षए;-- 
(१) सम | (२) सवेग | 
(३) निर्षेद । (४) अलुमम्पा । 
(५) आस्तिक्य | 

(१) सम--अनन्ताजुपन्धी कपाय का उदय मे होना सम 

कहलाता है | ऊपाय के अभाय से होने वाला व... $ 


भी सम कहा ४ है" २ 
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(२) मके[->अलुप्य एव दयता के सुपो या परिहार बरके मो 

के मुर्णों री 8छा परना सेग है । 

अथया ++ 
प्रति परियाम के बारण रुप मोत री '्भिलापां वा 
शभध्ययसाय सयेग है। 

(३) निर्दि--समार से उदामीनता रुप वैगग्प मात्र था होना 
नियेद बदलाता है। 

(४) भनुरम्पा--निष्पतपात दोतर दु री जोएों के दु सो यो 
पिठाने पी इ्चा भ्रनुत्म्पा है । यह शलुरुम्पा ट्रम्प भर 
भाय से दो प्रगार वी है । 

शक्ति होने ए दुसी जीएों फे दुस दर परना द्रस्य 
अलुरूम्पा है। दु सी जीगे के दू से देख पर दया से हृदय 
शा फोमल हो जाना भाय अजुमम्पा है। 

(४) थास्तिक्य->विनेस्ध मगरान के फरपाये हुए अतीन््िय 
धर्म्पास्तिकाय, भागा, परलोक पझ माहि पर भ्रद्धा रखना 
आस्तियप ई । 

(घधम सप्रह प्रथम अधिकार ) 
८४--मपसित के पाँच भूषण +- 
(१) जिन-शासन में निषुण द्वोना । 
(२) मिन-शासन वी प्रमायना वरना यानि पिन-शासन के 
युणों को दिपाना | जिन-शामन थी महत्ता प्रमट दो ऐसे 
पार्ग्य करना | 


(३) चार तीर्थ दी सेया करना ) 
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(४) शिधिल पुरुषों फो उपदेशादि ढवारा धर्म मे स्थिर 
करना । 
(५) अरिदन्त, साधु तथा शुणवान पुरुषों का आदर, सत्कार 
करना और उनकी पिनय भक्ति करना । 
€ घम सभह प्रथम अधिकार ) 
२८५--समक्ति के पाँच भ्रतिचार - 
(१) शा (२) काँता । 
(३) गिचिकित्सा (४) पर पापडी प्रशसा | 
(५) पर पापड़ी सस्तर । 
(१) शट्टा --चुद्धि के मन्द्‌ होने से भरिहन्त भगयान्‌ से निर- 
पित धर्मात्तिकाय आदि गहन पदार्थों की सम्यक्रू धारणा 
न होने पर उनमें सदेह करना शड्ढा है । 
(२) फाँता--बौद्ध आदि दर्शनों फी चाह करना काँचा है | 
(३) पिचिफित्सा।-युक्ति तथा आगम संगत क्रिया पिपय में 
फल के श्रति संदेह करना पिचिक्रित्मा है। जैसे नीरस 
तप भ्रादि क्रिया का भगिष्य में फल होगा या नहीं ? 
शद्ढा तच्च के पिपय में होती है और पिचिफित्सा 
क्रिया के फल के रिपय में होती है। यही दोनों में 
अन्तर है। 
(४) पर पापडी अशसा --सवन प्रणीत मत के सिया अन्य मत 
बालों की ग्रशसा करना, पर पापडी ग्रशसा है। 
(४) पर पाषंडी सस्तयः--स्ज्ञ श्रणीत मत के सियरा अन्य मत 
बालों के साथ ट्ज आलाप, सलाप यदि रूप 


री नी, 
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परिचय परना पर पापड़ी सह्तय यहलाता हैं। 
( ठप्सव दाग सूत्र अभ्यपन १३ 
( दरिमटीय आयस्पर एप ८१० से ८१७ ) 
श८६--दूलेभ बोधि के पांच बाग्य 
पाँच रघाना से जीव दुलम शेषि योग्य पोदरीय 
कर्म बाँधता है। 


(9) श्रिहन्त मगयान्‌ या झरगे याद बोलने से । दि 

(३) शरिदमस्त भगयान्‌ द्वारा प्ररपित श्रुत चाग्त्रि रंप धर दो 
अर्णयाद पोलने से। 

(३) 'झ्ाएएय उपाध्याय या भयगगाद बोलने से | 

(४) चतुरिष थी सप का शरयर्थयाल बोलने से । 

(५) भयान्तर में उत्हष्ठ छप भर मद्नचये या भमुष्ठान रिये हुए 
देयो शा झयगेशद बोलने से | 

(ढा५ग १ सूत्र ४२६ ) 
२८७--शुलभ प्रोधि के पाँच पोल-- 

(१) अरिदस्त भगवान्‌ के गुणग्राम उग्ने से । 

(३) भ्रर्हिन्त भगवान्‌ से प्रसपित श्रुत चाग्त्रि घम का गुगालु- 
बाद बरने से । 

(३) झाचारथ उपाध्याय के गुणानुगाद करने से । 

(४) चतुर्दिंध थी सप की झाथा एवं बर्गयाट परने से । 

(४) भगान्तर में उर्रए तप और भद्नचय या सेयन स्थि हृए, 
देवा या बतुगाद, ब्लाथा करने से जीय मुलभ बोधि के 
अनुरूप फ्प बांधने हैं । 

( ठाशाग ५ सूघ्र ४४६ ) 
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श्य८--मिं व्यात पाँच:-- 
मिथ्यात्व मोहनीय के उदय से पिपरीत श्रद्धान रूप 


जीय के परिणाम को मिथ्यात्य कहते है । 
मिथ्यात्र के पाच भेद -- 
(१) आमभिग्रहिक (२) अनामिग्रहिक | 


(३) थ्रामितिवेशिक (७) साशयिक | 
(५) अनामोगिक । 

(१) आमभिग्रदिक मिथ्यात'--तक्त की परीक्षा क्रिये बिना ही 
पत्तपात पूर्वक एक सिद्धान्त का आग्रह करना और अन्य 
पत्त का सण्डन करना आमिग्रद्िऊ मिथ्यात्व है । 

(२) अनामिग्रहिक मिव्यात्/--ग्रुण दोप की परीक्षा डिये 
यिना ही सन पत्तों को यराबर समझना शअ्रनामिग्रहिक 
मिथ्याल हैँ । 

(३) आभिनिवेशिक मिथ्यात्:--अपने पत्त फो असत्य जानते 
हुए भी उसकी स्थापना के लिए दुरमिनिवेश (दुराग्रह-हठ) 
करना आमभिनिषेशिक मिथ्यात्व है । 

(४) साशयिक प्रिथ्यात्न,--इस स्वरूप वाला देव होगा या 

अन्य स्वरूप का ? इसी तरह गुरु और धर्म के विषय में 
सदेह शील बने रहना साशयिक पिथ्यात्व है | 

(५) अनामोगिऊ मिव्यात्व*--पिचार शून्य एकेन्द्रियादि तथा 
शिशेष ज्ञान रिकल जीयों को जो मिथ्यात्व होता है | बह 


अनामोगिक मिध्यात्व कहा जाता है | 
रा ( धम सप्रद्ठ अधिकार २) 
०० 5! है (कम श्र थ भाग ४ ) 


हँ 
हे 


श्ष्र 
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२८६--पाँच आश्रय ८ 


विनसे आत्मा मे भाठ प्रशार के कर्षों का श्रेग 
दोता है बह आश्रय है! 
अयबया +- 
जीय रूपी तालाब में कम रूप पानी का श्ाना 
आशभय है। 
अब -- 
जैसे जल म॑ रही हुई नौरा (नाव) में दरों द्रग जल 
प्रदेश होता है । इसी प्रसार जीयो थी पाँय इन्ट्रिय, रिप्प, 
कपायादि रूप टिद्धो दारा यम सूप पानी या प्रदेश होता 
हैं। नाय भे ठिठ्रो द्वारा पानी का प्रवेश होना ट्रस्प आाश्रय 
है और जीय में दिपय कपायादि से कमों का प्रयश होना 
भायाश्रत पद्ा जाता है । 


आश्रय के पाँच भेद -- 


(9) मिथ्यातर (२) अररिरने । 
(३) प्रमाद (४) कपाय । 
(५) पोग। 


(१) मिथ्यातत--मोहरश सचार्य मे श्रद्धा न होना या सिए्रीत 


श्रद्धा होना मिथ्यात्व कद्दा जाता है ) 


(३) भ्रिरति --आ्राणातिपाव भादि पाप से निश्रृतत न होना 


अपिरति है। 


(३) प्रमाद --शुभ उपयोग के अभाय को या शुभ यार्य में यत्ष 


उद्यम न करने को प्रमाद कहने हैं | 
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अथया++-+ 
जिससे जीव सम्यस्जान, सम्यग्दशन और सम्यस्चारिय र 
मोक्ष मार्ग के प्रति उद्यम करने में शिथिलता करता 
बह प्रमाद है। 
(४) कपाय:--जो शुद्ध स्वरूप याल्ली आत्मा की कलुपित क 
है। अर्थात्‌ कर्म मल से मलीन करने है वे कपाय है| 
अथवा;-+ 
कप अर्थात्‌ कप या ससार ऊी ग्राप्ति या इंद्धि ॒ि 
से हो यह कपाय है । 
अथया++ 
कपाय मोहनीय कर्म के उदय से होने वाला ज॑ 
का क्रोध, मान, माया लोभ रूप परिणाम कप 
कहलाता है। 
(५) योग'-मन,वचन,फाया की शुभाशुभ प्रवृति की योग कहते | 
श्रोतेन्द्रिय, चक्तुरिन्द्रिय, धा्णेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पः 
नेन्द्रिय इन पाँच इन्द्रियों को वश में नरस कर शु 
रूप, गन्ध, रस और स्पर्श प्िपयो में इन्द स्वतन्त्र रस 
से भी पाच आश्रय होते हैं । 
प्राणातिपात, मृपायाद, अदत्तादान, मेथुन अं 
परिग्रह ये पाँच भी आश्रय हैं। 
( ठाणाग ५ सूत्र ४१८) 
( समवायाग ) 
२६०--दण्ड की व्याख्या और भेद/-- 
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हिंसा हो इस प्रकार की पन, पचन, काया की कलुपित 
प्रवृत्ति की दुए्ड कहते हैं-- 


दण्ड के पाँच भेद-- है 
(१) अर्थ दण्ड ) (२) अनधे दण्ड । 
(३) हिंसा दण्ड । (४) अरस्माइण्ड | 


(५) दष्टि विपर्यास दण्ड | 

(१) अर्थ दण्ड-स्व, पर या उम्य के प्रयोजन के लिये तरस 
रथायर जीयों की हिसा करना अर्थ दण्ड है । 

(२) अनर्थ दुएड--अनर्थ सर्थात्‌ यिना प्रयोजन के जस स्थावर 
जीएं की दिमा करना अनर्थ दएड है | 

(३) हिंसा दएड--इन श्राणियो ने भृतफाल मे हिंसा की है| 
परवेमान झाल में हिंमा करते हैं और भपिष्य काल मे 
भी करेंगे यह सोच कर सप, पिच्छू, शेर आदि जदरीले तथा 
हिंसक प्राणियों फा और परी का वध करना हिंसा 
दण्ड है । 

(४) अऊस्माइएड--एर प्राणी के वध के लिए प्रह्मर करने पर 
दूसरे प्राणी का अरूस्मात्‌-जिना इरादे के वध हो जान! 
अकत्मादण्ड है। 

(५) दृष्टि पिपर्यास दुएड--मित्र को बैरो समक फर उसका बंधे 
कर देना दृष्टिपिपर्यास दण्ड है। 

( ठाणाग ६ सत्र ४१८) 

२६१ प्रपाद पाँच,-- 

(१) मच । (२) दिपय । 
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(३) कपाय | (४) निद्रा । 

(४) पिकथा । 
मज्ज़ विसय कसाया, निद्दा पिंगहा य पश्चमी भखिया | 
ए ए पदश्च प्ाया, जीए पाडेन्ति ससारे ॥शा 
भावाथ,--मद्य, जिपय, कपाय, निद्रा और विकथा ये 
पाच प्माद जीय को समार मे गिराते हैं । 

(१) मद्य---शरात्र आदि नशीसते पदार्थों का सेपन करना मद्य 
प्रमाद है | इससे शुभ परिणाम नष्ट होते हैं. और अशुभ 
परिणाम पैदा होते हैं । शरात्र में जीगे की उत्पत्ति होने से 
जीय हिसा का भी महापाप लगता है । लज्जा, लक्ष्मी, 
बुद्धि, तिवेक आदि का नाश तथा जीय हिसा आदि 
मथपान के दोष प्रत्यच ही दिखाई दते हे तथा परलोक मे 
यह प्रमाद दुर्गति में ले जाने पाला है। एक प्रन्थफ्रार ने 
ने मधपान के दोप निम्न छोक मे पताये है-- 
वैरूप्प व्याधिपिएड* स्वजनपरिभय* कार्यफ्ालातिपातो । 
पिद्वेपी ज्ञाननाशः रुखतिमतिहरण प्रिप्रयोगथ्व सद्धि'॥ 
पारुष्प नीचसेया कुलयलगिलयो धर्मकामार्थहानिः | 
कष्ट वे पोडशीते मिरुपचयकरा मद्यपानस्य दोपा; ॥ 


भायारथ,--मद्रपान से शरीर कुरूप और पेडौल हो जाता 
है। व्यावियों शरीर में घर कर लेती है। घर के लोग 
तिरल्कार करते है। कार्य का उचित समय हाथ से निकल 
जाता है। हप उत्पन्न होता है । ज्ञान का नाश होता है | 
सुटृति और बुद्धि का नाश हो जाता है। सज्जनों 'से छुदाई 


२७० 
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होती है। पाणी में कझोरता आ जाती है। नीचों की सेया 
करनी पढ़ती है। कुल की हीनता होती हैं। और शक्ति 
का हाम हो लाता है। धर्म, फाम एवं अर्थ की हानि होती 
है । इस प्रफार आत्मा घो गिराने वाले मद्य पान के सोलह 


कष्ट दायक दोष हैं । 
( हरिभद्रीयाष्टक टीका ) 


(२) पिपय प्रमाद/--पाँच इन्द्रिया के उिपय-शब्द, रूप, गन्ध, 


रम और स्पर्श-जनित प्रमाद पिपय श्रपाद है | 


शब्द, रूप आदि म झामक्त प्राणी गिपाद को प्राप्त छोते 

है. । इस लिए शब्दादि रिपय उ्े जाते हैं । 
अथवा -- 

शब्द, रूप आदि भोग के समय मधुर होने से तथा 
परिणाम मे भ्रति कद्ठक होने से प्रिप से उपमा दिये जाते 
हैं) इस लिये ये प्िपय फहलाते हैं । 

इस पिपय भ्रमाद से व्याकुल चित्तवाला जीव द्विताहित 
के गिवेक से श्य हो जाता है। इस लिये अरृत्य का 
सेरन करता हुआ वह चिर काल तक दु स रूपी अटयी 
में भ्रमण करता रहता है। 

शब्द म आसक्त हिरए व्याध का शिकार बनता है) 
रूप मोदित पतणिया दीप म जल मरता है। गन्ध में गृद्ध 
भँपरा सर्यात्त के समय कपल म ही बन्द होकर नष्ट हो 
जाता है | रत मे अनुरक्ष हुई मछली काँटे में फँस फर 
मृत्यु का शिड्वार बनती है| स्पशे सुख में आसक्त हाथी 
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स्वतन्त्रता सुपर से वश्चित होकर बन्धन को प्राप्त होता है । 
इस प्रकार अनितेन्द्रिय, तिपय ग्रमाद में प्रमत्त, औये के झनेक 
अपाय होते है। एक एक पिपय के वशी भूत होकर जीय 
उपरोक्ष रीति से रिनाण को पाते ह। तो फिर पाचो इन्द्रियो 
के गिपय में अमादी जीग के दु सों का तो कहना ही कया ? 
गिपयासक्त जीय गिपय का उपसोग करके भी कभी 

ब॒प्त नही होता | विषय भोग से रिपयेच्छा शान्त ने होकर 
उसी प्रकार पढ़ती है जेंसे अग्नि घी से | प्रिपयासवत जीय 
के ऐहिक दु प॒यहाँ प्रत्यक्ष दिसाई देते हैं और परलोक 
में नरक तिर्यज्य योनि में महा दु स भोगने पते है । इस 
लिए विषय ग्रमाद से निश्वतत होने में ही श्रेय है। 

(३) कंपाय अमादः--क्री व, मान, माया, लोभ रूप कपाय का 
सेपन करना कपाय प्रमाठ है । 
क्रोधादि का स्वरूप इस प्रकार है -- 

क्रोघ--क्रोध शुभ परिणामों का माश करता है| यह सर्वे प्रथम 
अपने स्वामी को जलाता है और थाद में दूसरों को | क्रोध 
से गिवेक दूर भागता है और उसका साथी अग्विक आकर 
जीव फो अऊाय मे ग्रवृत्त ऊरता है| क्रोध सदाचार 
को दूर करता है और मलुष्य को दुराचार में श्रभृत्त होने 
के लिये प्रेरित ऊरता है । क्रोध वह अग्नि है जो चिर 
क्राल से अभ्यस्त यम, नियम, तप आदि की छा भर में 
भस्म कर देती है। क्रोध के वश होऊर ढीयायन ऋषि ने 
ख्र्ग सखी सेन्टर द्वारिका नमरी को जला कर भस्म कर 

हे दर 


जे 


र्ज्छ श्री सेठिया ने! मन्वमाज़ा 
दिया। दोनो लोफ गिमाइने बाला, पायमय, स्व पृ 
अपकार करने बाला यह क्रोध प्राणियों का पास्‍्त' 
महान्‌ शत्र है। इस क्रोध झो शान्त फरने या एक उप्‌हः 
समा हे । १ 


मान --पुल, जाति, घल, रूप, तप, तिया, लाग और ऐश्द 
का मान करना नीच गोत के यथ या वारण है । ? 7 
मिले की भगा देता है आर आत्मा यो शील, सदा 
से गिग देता है. | चह गिनय या नाश कर देता है ६, 
रिनय के साथ भान का भी । फिर आश्चर्य तो यह है. 
मान से जीय ऊँचा प्नना चाहता है. पर फाय नीचे होने है 
करता है। इस लिए उन्नति के इच्छुक आत्मा को रि 
का आश्रय लेना चाह्यि और पान का परिहार व 
चाहिये | ५ छू 

पाया --भाया अग्िद्या दी जननी दे और अबीति का घर है 


माया पूवेफ सेगित तप सयमादि अलुप्ठान नकली एिंए 
वी तरह असार है और स्वप्न तथा इन्द्रजाल थी ४ 
के समान निष्फल है | माया शल्य है पद यात्पा 
पतधारी नहीं यनने देती बयोरि यती नि शल्य होत- 
माया इस लोक म तो अपयश देती हे आर परलो'“ 
दुर्गंति | ऋजुता अर्थात्‌ सरलता यारण करते से हे 
क्पाय नष्ट हो जाती है। इस लिये माया था त्याग 
५, सगलता फो अपनाना चादिय । 
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लोम कपाय;-लोभ कपाय समय पापों का आश्रय है| इसके 
पोषण के लिए जीय माया को भी आश्रय लेता है। सभी 
जीवों में जीने की इच्छा अयल होती है और मृत्यु से डरते 
हैं । किन्तु लोभ इसके पिपरीत जीयों को ऐसे कार्यों म प्रधृत् 
करता है। जिन मे सदा सृत्यु का खतरा बना रहता है। 
यदि णीए वहीं मर गया तो लोभ के परिणाम स्वरुप उसे 
दुर्गति मे दृ'स भोगने पड़ते है । ऐसी अपस्था मे उसका 
यहाँ का सारा परिश्रम व्यथ हो जाता है । यदि उससे लाग 
भी हो गया तो उसके भागी और ही होते है । अधिक क्या 
कहा जाय, लोभी भात्मा को स्वामी, गुरु, भाई, वृद्ध, स्त्री, 
पालक, नीण, दुवेल अनाथ आदि की हत्या बरने में भी 
हिचकिचाहट नहीं होती । सक्षेप मे यों. कह सकते हैं, कि 
शास्त्रकारों ने नरक गति फे फ्ारण रूप जो दोप बताये है। 
पे सभी दोप लोभ से अ्गठ होते हैं। लोभ की य्रोषधि 
सन्‍्तोप है| इस लिए इच्छा का सपममन कर सतो को 
धारण करना चाहिये | 
(४) निद्रा प्रमाद,--जिस में चेतना अरुपष्ट भाव को प्राप्त हो ऐसी 
सोने की क्रिया निद्रा है। अधिक निद्रालु जीय न ज्ञान का 
उपाजन कर सकता है और न यन का ही । ज्ञान और घन 
दोनों के न होने से यह दोनों लोक मे दु'स का भागी होता 
है। निद्रा मे सयम न रसने से यह प्रमाद सदा बढ़ता रहता 
है मिससे अन्य कर्तव्य क्रार्यों मे बाधा पड़ती है। 
कहा भी है।-- 
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बनते पश्च कौन्तेय ! सेव्यमानानि नित्यश । 
आलस्प मैथुन निड्रा चघा क्रोप पश्चण ॥शा 
हे अजुन ! आलत्य, मैथुन, निद्रा जुधा और क्रोध ये 
पाचों प्रभाद सेपन झिये जाने से सदा यढ़ते रहते हैं । 
इस लिए निद्रा प्रमाद का स्पाग करना चादिए | समय 
पर स्वास्थ्य के लिए आयश्यक निद्रा के मित्रा अधिक 
निद्रा न लेनी चाहिये योर अममय म॑ नहीं सोना चाहिये । 


५) विक्था प्रमाद --श्रमादी साधु राग ठप वश होकर जो 
चचन कहता है यह गिक्था है। स्त्री आदि के विषय की 
कथा करना भी िक्‍्था है । 
नोट-गिझथा का पिशेष वर्णन १४८ वें बोल में दिया 
गया है | 

( ठाणाग ६ सूत्र ५०२ ) 
(बस सप्रह अधिकार २ प्रष्ठ ८५१) 
(पज्चाशक प्रथम गाथा २३ ) 
२६२--क्िया की व्यास्या और उसके भेद -- 
क्मअन्ध की सारण चेश को क्रिया कहते हैं । 
अथया +-+ 
दुए व्यापार पिशेष शो क्रिया उहने हैं। 


अधता 


कर्ण बन्ध के कारण रुप शायरी आटि पाच पाच 
करके पच्चीम क्रियाए हैं । वे जेनागम में क्रिया शब्द से 
कही गई है 
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क्रिया के पाच भेद-- 

(१) कायिकी । (०) आपविररणिकी । 
(३) प्राहेपिफी । (४) पारितापनिकी ! 
(४) प्राणातिपातिकी क्रिया | 

(१) कायिवी--काया से होने बाली क्रिया कायिकी क्रिया 
कहलाती है | 

(२) आधिकराणिको--जिस अनुष्ठान पिशेष था याक्ष सड़ादि 
शस्त्र से आत्मा नरक गति फ्रा अधिकारी होता है। पह 
अधिकरण ऊहलाता हे । उस अधिकरण से होने पाली 
फ्रिया आधिकरणिरी फद्लाती है। 

(३) प्राहेपिफी--कर्म बन्‍्ध के फारण रूप जीव के मत्सर भाव 
अर्थात्‌ ईर्पा रूप अप्ुशल परिणाम को प्रद्वेप पहले है। ठप 
से होने याली क्रिया प्राइेपिफों कहलाती है। 

(४) पारितापनिकी '--ताइनादि से दुस देना अर्थात्‌ पीढा 
पहुँचाना परिताप है । इससे होने -बाली क्रिया पारिताप- 
नित्नी फहलाती है । 

(५४) आखातिपातिकी क्रिया,--इन्द्रिय यादि आण हैं । उनके 
अतिपात शर्थाव्‌ उिनाश से लगने वाली क्रिया 
प्राथातिपातिकी क्रिया है। 

(€ ठाणाग २ सूछ ६० ) 
( ठाणाय ४ सूत्र ४१६ ) 
( पन्‍नयणा पद २० ) 
२६३--क्रिया पाँच --+ 
(१) शापीणाीी। (२) पारिग्रहिकी | 
है | शक 
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(३) पाया प्रत्यया । (४) अप्रत्याख्यानिकी । 
(५) मिथ्यादरन प्रत्यया । 

(१) आरम्भिरी--छ काया रूप जीव तथा अजीय ( जीव 
रहित शरीर, आये बगरह के यनाये हए जीव की आकृति 
के पदार्थ या बस्थादि) के आरम्भ अर्थात्‌ हिसा से लगने 
बाली क्रिया थारम्मिकी क्रिया फहलाती है । 

(२) पारिग्रहिकी --मून्छी अथीत्‌ मपता को परिग्रह महते हैं. । 
जीए और अज्ञीय मे मून्‍्छा ममत्व भाव से लगने वाली 
क्रिया पारिग्रहिकी है। 

(३) माया प्रस्यया--उल क्पट को माया कहते है | माया द्वारा 
दूसरे की ठगने के व्यपवार से लगने बाली क्रिया माया- 
प्रत्यया है। जैसे अपने अशुम भाव छिपा कर शुभ भाय 
प्रग: करना, भूछे लेण लिएना आदि | 

(४) अप्रत्याख्यानिरी क्रिया--अप्रत्यार्यान अर्थात्‌ थोडा सा 
भी रिरति परिणाम न होने रुप क्रिया अप्रत्याग्यानिदी 
किया है। 

आअधया +- 
अग्त से जो कम बन्ध होता है यह अप्रस्थार यान क्रिया है 
(३) पिध्यादशन प्रत्यपा-मिथ्यादर्शन अर्थात्‌ ठत्य म अश्नद्धाम 
या पिपरीत श्रद्धान से संगने वाली क्रिया मिथ्यादग्न 
प्रत्यया क्रिया है । 
६ ठाणाण २ सूच ६० ) 


( ठाणाग ५ सूछ ४१६ ) 
« (६ यन्नवरेशा पद २२ ) 
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२६४--क्रिया के पाच प्रकार*-- 
(१) इश्जा ( दिद्विया ) । 
(२) पृष्टिजा या स्पशजा ( पुट्टिया )। 
(३) प्रातीत्यिफ़ी ( पाइचिया )। 
(४) सामन्तोपनिपातिकी ( सामन्तोयणिया ) | 
(५) स्वाहस्तिकी ( साहत्यिया )। 


(१) इछजा ( दिद्विया )--अश्वादि जीय और चित्रकम आदि 
अजीय पदार्थों जो देसने के लिये गमन रूप क्रिया दृष्टिजा 
( दिद्ढिया ) क्रिया है । 

दर्शन, या देसी हुई वस्तु के निमित्त से लगने जाली 
क्रिया भी दृष्टिजा क्रिया है। 
अथपा,--+ 
दर्शन से जो कर्म उदय में आता है वह दृष्टिजा क्रिया है | 

(२) पृष्टिजा या स्पशजा ( पुट्टिया )--राग छोप के वश हो 
कर जीय या अजीय विपयऊ अन्न से या उनके स्पर्श से 
लगने बाली क्रिया एष्टिजा या स्पणजा क्रिया दे । 

(३) आतीत्यिफी ( पाइचिया )--जीय और अजीय रुप बाह्य 
बस्तु के आश्रय से जो राम देेप की उत्पत्ति होती है । 
तज़नित कर्म यन्‍्ध को प्रातीत्यिकी ( पराठचिया ) क्रिया 
कहते है। 

(४) सामन्तोपनिपातिकी-(सामन्तोयणिया)-चारों तरफ से आऊर 
इकट्टे हुए लोग ज्यों ज्यों किसी प्राणी, धोडे, गोधे (सांड) 
आदि आाणियों की और अजीय-रथ आदि की अ्रशसा सुन 
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कर हित होते है । हर्पित होते हुए उन पुरपों को देख बर 
अश्यादि के स्वामी को जो क्रिया लगती है यह सामन्तोप 


निपातियी क्रिया है। 
े (आव्यक नियुक्ति ) 


(५) स्माहस्तिकी--अपने द्वाथ मे ग्रहण ऊये हुए जीय या अत्ीय 
( जीय यी प्रतिकृति ) को मारने से अथया ताटन बरने से 
लगने गाली क्रिया स्थाहस्तिकी ( साहत्विया) प्रिया है । 

( ठाणाग २ सूच्र ६० ) 
( ठाणाग ४ सूत ४१६ ) 
२६५--क्रिया के पाच भेद -- 
(१) नेसृष्टिकी ( नेमत्थिया ) । 
(२) आनापनिका या आनायनी ( आशयणिया )। 
(३) चेदारिणी ( वेयारणिया ), । 
(४) अनामोग अत्यया (अणामोग वततिया) | 
(५) अनपकाज्ा प्रत्यया (अणयक्रस चत्तिया) | 
(३) नेसुश्टिफी ( नेमत्थियाौ--राजा आदि पी आशा से यत्र 
( फब्बारे अदि ) द्वारा जल छोड़ने से अथया घलुप से 
प्राण फेंस्ने से होने वाली क्रिया नैसृष्टिफी क्रिया है | 
खथुप[ ++- 
गुरु आदि को शिष्य या पुत्र देने से सथया निर्दोष 
आहार पानी आदि देने से लगने वाली क्रिया नैसृष्टिफी 
क्रिया है | 
(२) आ्ाज्ञापनिझा या आनायनी ( आशणयणिया )--जीय अथया 
अजीब को थाज्ञा देने से अथत्रा दूसरे के द्वारा मगाने से 
लगने बाली फ्रिया आज्ञापनिया या आनायनी क्रिया है। 
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। कैशारिणी (वेयारशिया)--जीय अथया अजीय को विदारण 
करने से लगने थाली क्रिया यदारिणी क्रिया है । 
अथवा 
जीय अज्ीय के ध्यपहार मे व्यापारियों की भाषा में 
या भाव मे अममानता होने पर दुभाषिया या दलाल जो 


सौदा कस देता है। उससे लगने बाली क्रिया मी प्रिया- 
रणिया क्रिया है। 


ग्रथया“-- 
लोगी फो ठगने के लिये कोई पुरुष किसी जीय अर्धीत्‌ 
पुरुष भादि की या अजीन रघ भ्रादि फी प्रशसा करता हैँ । 
इस बश्थना ( ठगाई ) से लगने वाली क्रिया भी पियार- 
णिया क्रिया है । 
रताभोग अत्यका--अश्ुपयोग से यद्भादि को ग्रहण फ़रने तथा 
परतन आदि को पूजने से लगने बाली क्रिया अनाभोग 
अ्त्यया क्रिया है। 
अनपऊाज्षा अत्यया--स्व-पर के शरीर की अ्पेत्ता न, करते हुए 
स्थ-पर को हानि पहुँचाने से लगने बाली क्रिया अनवकाक्षा 
अत्यया क्रिया है । 
अधया*+-- 
इस लोक और प्रलोझ की परवाह ने करते हुए 
दोनों लोक रिरोधी दिसा, चोरी, भार्तध्यान, रौद्गध्यान 
आदि से लगने पाली क्रिया अनपकाता प्रत्यया क्रिया है | 
( ठाणाय २ सूप्र ६० ) 


( ठाणाग ४ सूत्र ४१६ 2 
/# ध्यात्त्यक तनिर्य लि ) 
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२६६--४िया के पाँच भेद -- 

(१) प्रेम प्रत्यया ( पेड उतिया ) । 

(२) हैप प्रत्यया | 

(३) प्रायोगीरी क्रिया । 

(४) सामदानिरी क्रिया ] 

(५) ई्यपधिरी किया । 

(9) प्रेम पत्यया (पेझ् वत्तिया)--प्रेम (गग) यानि माया और 
और लोम के कारण से लगने याली किया प्रेम प्रत्थया 
क्रिया है। 
अथया +- 
दूमरे मे प्रेम (गग) उत्पन्न ररने याले बचन_कहने 
से लगने वाली किया प्रेम प्रत्यया किया कहलाती है । 

(२) हेप प्रत्यया “जो स्वय हेप श्र्थात क्रोध और मान उस्ता है 
ओर दूसरे मे द्वेष आाडि उत्पन्न करता है उससे लगने बाली 
अप्रीतिझ्री क्रिया दोष प्रत्यया फ्रिया है । 

(३) प्रायोगिरी क्रिया -यात ध्यान, रौद्र ध्यान करना,तीर्थररों से 
निन्दित सायद श्र्थात्‌ पाप जनक बचन योलना,तथा प्रमाद 
पूरक जाना आना, हाथ पर फैलाना, समोचना आदि मन, 
बचन, ऊाया के व्यापारों से लगने पाली क्रिया प्रायोगियी 

क्रिया है । 

(३) सामदातिती क्रिया -निमसे समग्र अर्थात्‌ आठ कर्ष ग्रहण 
फिये जाते हैं. वह सामुदानिती क्रिया हैं। सामुदानिरी 
फ्रिया देशोपधात और सर्योपधात रूप से दो भेद पाली है| 


श्री जैन सिद्धान्त बील सम्रह श्प्३ 


अथया:-- 
अनेक जीवों को एक साथ जो एक सी क्रिया लगती 
है | वह सामुदानिकी क्रिया है। जैसे नाठक, सिनेमा 
आदि के दशकों फ़ो एक साथ एक ही क्रिया लगती है। 
इस क्रिया से उपाजित कर्मा का उदय भी उन जीएों के 
एक साथ आय, एक सा ही होता है। जैसे-भूकम्प 
चगरह | 
अथवा;- 
जिससे प्रयोग (मन वचन काया के व्यापार) द्वारा 
ग्रहण किये हुए एवं समुदाय अवस्था में रहे हुए कम प्रकृति, 
स्थिति, असुभाग और अदेश रूप में व्यवस्थित किये 
जाते हैं बह साम्ुदानिकी क्रिया है। यह क्रिया मिथ्या राष्ट 
से लगा कर सझ्म सम्पराय गुण स्थान तक लगती है! 
( सूयगडागसूत्र झेतस्कन्ध २ अध्ययन २) 
(५) ईैर्यापधिकी क्रिया:-उपशान्त मोह, प्ीण मोह और सगोगी 
केपली इन तीन गुण स्थानों मे रहे हुए अग्रमत्त साधु के 
केयल योग कारण से जो सातावेदनीय कर्म येंधता है । 
बह डर्यापधिकी क्रिया है । 
(ठाणाग २ सूत्र ६०) 


( ठाणाग ४५ सूत्र ४१६ ) 
( आवश्यक नियुक्ति ) 


२६७--असयम पाँच, 
पाप से. 22 न होना असयम कहलाता है अ्रथया 
तावथ «7 है करना असयम है। 
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२ ओर सेठिया जैन प्रन्थमाला 


एकेन्द्रिय जीवों या समारम्भ करने याले के पाच 
प्रकार का असयप होता है - 
(१) पुृव्यीफाय अ्सयम । 
(२) अप्काय श्रसयम । 
(३) तेजस्काय समयम | 
(४) वायु काय असयम ) 
(५) रनस्पति काय असयम । 


प्चेन्द्रिय जीयो का समारम्भ करने याला पाँच 
इल्ठियों या व्याघात करता है,। इस लिये उसे पाँच भकार 
का अमयप होता है) 
(१) श्रोपेन्द्रिय असयप. (२) चह्नुरिन्द्रिय असयम | 
(३) घाणन्द्रिय असपप (४) रमनेन्द्रिय अमयम। 
(५) स्पशनेन्धिय असयम। 


सर प्राण, भूत, जोय और सत्च का समासम्भ 
करने बाले के पाँच प्रकार का श्रमयम होता है -- 
(१) एकेन्द्रिय असपन (२) द्वीन्रिय असयम । 
(३) ब्रीन्रिय असयम (४) चतुरिन्द्रिय असयम । 

(४) पश्चेन्द्रिय अमयम । 
( दाणाग ४ सूड ४२६ ) 
२६८--सयम पाौँच*-- 
सम्पकू प्रकार सावध योग से निशत्त होनाया 


आश्रय से रिस्त होना या छू काया की रक्षा करना 
सयम हैं । 


ओऔ जैन सिद्धान्व बोल सपद र८घ५ 


एकेन्द्रिय जीवों का समारम्भ न करने थाले के पाँच 
प्रकार का सयम होता है । 


(१) पृथ्वीफाय सपम (२) अप्काय सयम। 
(३) तेजल्काय सयम (४) बायु काय सयम | 
(५) वनस्पतिकाय सयम । 


पब्चेन्द्रिय जीयो का समारम्भ न करने वाला पाँच 
इन्द्रियों का व्याघात नहीं करता | इस लिए. उसका पाँच 
प्रकार का सयप्र होता है | 
(१) श्रोत्रेन्द्रिय सपम (२) च्चुरिन्द्रिय सयम। 
(३) प्राणेन्द्रिय सपम (४) रसनेन्द्रिय सयम | 
(५) स्पर्शनेन्द्रिय सयम है । 
सर्व ग्राण, भूत, जीय और सक्च का समारम्भ ने 
करने वाले के पाँच प्रकार का सयम होता है । 
(१) एकेन्द्रिय सयम (२) द्वीन्द्रिय सयम। 
(३) त्रीन्द्रिय सपम (४) चतुरिन्द्रिय सयम । 
(४) पण्चेन्द्रिय सयम | 
( ठाणाग ५ सूशञ्न ४२६ से ४३१ ) 
२६६ पाँच सवरः--- 
कर्म बन्ध के कारण प्राणातिपात आदि जिससे रोके 
जाय वह सवर है। 
अथवाई-- 
जीब रूपी तालाय में आते हुए कम रूप पानी का रुक 
जानो सेबर >> है।। 


६ थी सेठिया जेन मर थमाला 


अधया,-- 

जैसे --जल मे रही हुई नाव म निरन्तर जल प्रवेश फराने 
बाले छिद्ठो फो किसी द्रव्य से रोफ देने पर, पानी आना 
रुक जाता है। उसी प्रकार जीय रूपी नाव में ऊुमे रूपी 
जल प्रवेश करने वाले इन्द्रियादि रूप छिद्रों की सम्यक 
प्रकार से सयम, तप झादि के द्वारा रोने से आत्मा में फमे 
का प्रवेश नहीं होता । नाय में पानी का रुक जाना द्रव्य 


सर है और आत्मा में कर्मों के आगमन को रो देना 
भात सरर है। 


मपर के पाँच भेद्‌ -- 
(१) सम्यक्त्व । (२) गिरति। 
(३) अ््रमाद । (४) भ्कपाय । 
(४) अयोग (शुभयोग) | 


( प्रश्न ध्याकरण ) 
( ठाणाग ५ सूच ४१८ ) 
(१) श्रोग्रेन्द्रिय सवर । (२) च्चुरिन्द्रिय सबर | 
(३) प्राणेन्द्रिय सबर । (४) रमनेन्द्रिय सवर । 
(४) स्पर्शनेन्द्रिय समर । 
( ठाणाग ५ सूच ४२७ ) 
(१) अहिसा । (२) अम्ूपा । 
/ (३) अचौर््य। (४) अमरैधुन । 
(३) अपस्रह । 
(१) सम्यक्त्थ--सुदेव, सुगुरु और सुधर्म में स्थास होना 
सम्यक्स है। 


ओ जैन सिद्धान्त बोल सप्रह श्प्ड 


२) विरति--प्राणातिपात आदि पाप-ब्यापार से निद्धत होना 
पिग्ति है | 

2) अग्रमाद-मद्र, विषय, कपाय निद्रा, उिऊधा-इन पाँच ग्रमादो 
का न्‍्याग करना, अग्रमत्त भाग में रहना अग्रमाद है । 

४) अकपाय--कोप, मान, माया, लोभम-इन चार कपायों की 
त्याग कर उमा, मादेव, आजय और शौच ( निलॉमता ) 
का सेपन करना अफपाय हैं | 

(४) अयोग--मन, यचन, काया के व्यापारों फा निरोध करना 
अयोग है । निश्य दृष्टि से योग निरोध ही सरर है। किन्तु 
व्ययद्ार से शुभ योग भी सर माना जाता है । 

( प्रश्न व्यास्य्ण धमेद्वार वा ) 

पाँचों इन्द्रियों जो उनके िपय शब्द, रूप, गन्ध, रस 
और स्पर्श की ओर जाने से रोकना, उन्हे अशुभ व्यापार 
से निशतत करके शुभ व्यापार में लगाना श्रोत, चज्ु, 
प्राण, रमना और स्पर्शन इन्द्रियों फा सबर हैं । 
(१) अहिसा--झिसी जीए फी हिंसा न करना या दया 
करना अहिसा है । 
(२) अग्ृपा--भूठ न बोलना, या निरबद सत्य वचन 
बोलना अमपा है । 


(9) अचीरस्य--चोरी न करना या स्थामी की आया माँग 
फर कोई भी चीज लेना अचौर्य है। 
(४) समैधुन--मैथुन का त्याय करना अर्थात्‌ अक्चर्ग्य 
पालन ५९... #है। 

ट हक 
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(४) अपरिग्रह--परिग्रह झा स्पाग करना, ममता मर्च्छा से 
रहित होना या शौच सन्तोप का सेयन करना अपरिग्रह हैं। 
( प्रगम व्याकरण घमे द्वार ) 
8००--अणशुयत पाँच ०८ 
महाउत की अपेदा छोटा त्त अर्थात्‌ एक देश त्याग 
का नियप अणुबत है । इपे शीलब्रत भी बदते है। 
अजुव्रत -- 
सर रिख्त साधु की अपेत्ता अणु अर्थात्‌ थोढे गुण वाले 
(आय) के घत अणु्रत वहलाने हैं। 
श्रावक के स्पूल प्राणातिपात आदि त्याग रूप तत 
अजुब्त हैं। 
अशुत्रत पाँच हैं -- 
(१) स्पूल प्राणातिपात का त्पाग | 
(०) स्ूल म्रपायाद का त्याग । 
(9) स्थूल अद॒त्तादान का त्याग | 
(४) खबदार सन्तोप । 
(५) इच्छा-परिमाण । 
(१) स्पूल प्राणातिपात रा स्पागु 
4९ रा हे कि 
आदि क्की 
तीन 
प्रधम 
(०) स्पूल 
है स्पूल 5 प 
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सपायाद है । अविश्वास आदि के कारण स्थरूप इस स्थूल 
सपावाद का दो करण तीन योग से त्याग करना स्पूल 
सपावाद-त्याग रूप द्वितीय अणुयत है। 

स्वूल भपाधाद पाँच प्रकार का हैं-- 
(१) कन्या-बर सम्पन्धी झूठ । 
(२) गाय, भेंस श्रादि पशु सम्पन्धी भूठ । 
(३) भूमि सम्सन्धी झूठ । 
(४७) किसी की धरोहर दवाना या उसके सम्पन्ध में कृठ 

पोलना । 

(५) भूठी गवाही देना । 
(३) स्पूल अदत्तादान का त्याग--क्षेत्रादि में सावधानी से 
रखी हुई या असाययरानी से पडी हुई या भूली हुई 
फिसी सचित्त, अचित स्थूल वस्तु को, जिसे लेने से 
चोरी फा अपराध लग सकता हो अथवा दुष्ट अध्ययसाय 
पूर्क्े साधारण वस्तु को स्वामी की आज्ञा रिना लेना 
स्थूल अदत्तादान है। साव खनना, गाठ सोल कर 
चीज निकालना, जेग काटना, दूसरे के ताले को पिना 
आज्ञा चाबी लगा कर सोलना, मार्ग में चलते हुए को 
लूटना, स्वामी का पता होते हुए भी फ्रिसी पडी वस्तु 
को ले लेना आदि स्घूल अद॒त्तादान मे शामिल है । 
ऐसे स्थूल अद॒त्तादान का दो कग्य तीन योग से त्याग 
करना स्थूल अद॒त्तादान त्याग रूप तृतीय अणुयत हे ! 

(४) स्वदार सन्तोप!--स्व-स्त्री अर्थात्‌ अपने साथ ब्याही 
हुई स्त्री में ““ जे | गियाहित पत्नी के सिवा शेष 
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ऑऔदारिक शरीर घारी सर्थात्‌ महुष्य तियञ्च के शरीर की 
घारण करने वाली स्त्रियों के साथ एक करण एफ योग 
से ( अर्थात्‌ फाय से सेयन नहीं करूँगा इस म्रवार ) तथा 
बेक्रिय शीरधागी अर्थात्‌ देस शरीरघारी स्त्रियों के साथ 
दो करण तीन योग से मैथुन सेयने का त्याग करता 
स्वदार-सस्तीप नामक चौथा अणुयत है। 

( ४) इच्छा-परिमाण --( परिग्रह परिषाण ) केत्र, वास्तु, 
धन, वन्य, हिरएय, सुपर्श, ठिपद, चतुप्पद एवं फुष्य 
( सोने चाँदी ऊ मिया हाँसा, ताँगा, पीवल शआदि के 
पात्र तथा अन्य घर का सामान )--इन नये प्रसार के 
परिग्रह की मर्यादा करना एवं मर्यादा उपगन्त परिग्रह का 
एफ फरण त्तीन योग से त्याग करना इच्छा-परिमाथ 
अत है। दुष्णा, मूर्शा कम कर सन्तोप रत रहना ही इसे 
क्षेत्र का मुर्य उद्देश्य हैं ) 

इरस्भिद्रीय आवश्य+ प्रपष्ठ ८६१७ से ८२६ ) 
(5 णाग ५ सूथ ३८६ ) 

( उपासक दशाग ) 

( धर्म सप्रद अपिकार २) 

३० १-अह्मा अशुप्रत ( स्वूल प्राणानिपात पिरमण यत्त ) के 

पाँच अतिचार “- 

वजित काय को करने का तिचार करना अविक्रम है । 
वाय पूति यानि उत्त भड् के लिए साधन एफ्न्रित करना 
व्यतिक्रप ६) जतभद्ज वी पूरी लेयारा है परन्तु जय तक 
मत भट्ट नहीं हुआ है तब तक अतिचार हें। अथवा 
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यत की अपेक्षा रखते हुए कुछ अश में तत का भद्ग करना 
अतिचार है। नत की अपेज्ता न रखते हुए सकल्‍प पूर्वक 
यत्त भज्ञ करता अनाचार है । इस ग्रफार अतिक्रम, 
व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार-ये चारों तत की मरा भक्ग 
करने के प्रकार है। शाद्रो में यतो के अतिचारो का पर्णन 
है । परन्तु यह मध्यम भड्ढ का प्रकार है और इससे मांगे 
के अतिक्रम, व्यतिकम और पीछे का अनाचार भी ग्रहण 
किये जाते हैं। वे भी त्याज्य हैं। यह भी ध्यान मे रखना 
चाहिये कि यदि सफलप एक पतो की पिना अपेत्ता जिये 
अतिचारों का सेपन किया जाय तो वह अनाचार-सेयन ही 
है और वह तत-भद्ग का कारण है। 
प्रथम अखुयत के पाँच अतिचार;-- 
(१) बन्ध। (२) बंध । 
(३) छविच्छेद । (४) अतिमार । 
(५) भक्त-पान व्यवच्छेद | 

(१) पन्ध;--ह्विपद, चतुष्पदों को रस्सी आदि से अन्याय पूर्वक 
भाँधना बन्ध है। यह बन्ध दो प्रकार का है।-- 
(१) दविपद का बन्ध | 
(२) चतुष्पद का यन्‍्ध | 
प्रत्येक के फिर दो दो भेद है-- 
एक अर्थ बन्ध और दूसरा अनर्थ बन्ध ( अध-रन्‍्ध भी दो 
प्रकार का है-- 


पु श 
(१) सापेच _अुन्थ १३ 
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(२) निपेरत्ञ अथे पन्‍्च । पु 
हिपद,चतुष्पद को इस प्रर्तार से याधना कि आग झाद 
लगने पर आमानी से खोले जा सऊ, सापेत्त उन्‍्प 7हलाता 
है। जैसे चतुप्पद गाय, मस आदि और ढठिपद दासी, चोर 
था दुगिनीत पुत्र को उनरी रक्ता या भलाई का स्याल बर 
या शिवा के लिये ररुणा पूपक् शरीर री हानि और कट 
को यचाते हुए याँयता सापेत्त उन्‍्य है। लापरपाही के वाथ 
मिल्यता पूपेक क्रोधयश गाढ़ा उन्‍्पने थराथ देना निरपे् 
अधनन्‍्प है। थ्रायक्ष ऊ लिये सापेतत अर्थयन्ध अतिचार 
रूप मही है । अन्थयन्‍्ध एय निरपेत अर्थयन्ध अतिचार 
रूप है और आय ऊे लिए त्याज्य हैं 

(२) पध --फो्डे आदि से मारना वध है । इसके भी बन्‍्ध की 
तरह अर्थ, अन्य एय सापेछ्, निरपेतत प्रझ्ार से दो दो 
भेद हैं ।अनर्य एप निरपेक्ष पथ अतिचार में शामिल हैं। 
शिक्षा क हंतु दास, दासी, पुत्र आदि के या नुक्सान करते 
हुए चतुष्पद को आउश्यक्ता होने पर दयापूपक उनके मर्म 
स्थानों पर चोद ने लगाते हुए मारना सापेक्ष अर्थयन्ध 
है। यह आपस के लिए अतिचार रूप नही है । 

(३) अगिश्चेट--शस्प से अद्ोपाड़ का छेदव फरना छरिन्देद 
है। अच्छे भी यन्‍्य और पथ, की तरह सप्रयोजन तथा 
जिपप्रयोजन और सापेक्ष तथा निरपेज्त होता है। निष्मयोचन 
तथा प्रयोचन होने पर मी निर्दयता पूर्व हाथ, पैर, फान, नाऊ 
आदि का छेटन करना अतिचार रूप है और वह शायर 
के लिए त्याज्य है। सिन्‍्तु प्रयोचन होने पर दया पृ 
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सामने वाले ही भलाई के लिये गाठ, मस्सा वगैरह काटना, 
जैसे डाक्टर या वैध चीरफाड करते है। डाम ढेकर जलाना 
आदि सापेक्ष छिच्छेद है | सापेत्त छपिच्देद से आयक 
अतिचार के दोप का भागी नहीं होता । 

(४) अतिभार--हिपठ, चतुप्पद पर उसक्री शक्ति से अधिक 
भार लादना अतिभार हैं। आ्रायक की मनुष्य अथवा पशु 
पर क्रोध अथया लोभयश निर्दयता के साथ अधिक भार नहीं 
धरना चाहिये। और न मनुष्य तथा पशुओं पर योक लादने 
की ध्रूत्ति करनी चाहिये। यदि अन्य जीपिफा न हो और यह 
पति करनी ही पे तो फरुणा भाग रख कर, सामने पाले के 
स्वास्थ्य का ध्यान रसता हुआ करे | मनुष्य से उतना ही 
भार उठयाना चादसे जितना वह स्वयं उठा सके झौर स्त्रय 
उतार सके | ऊँट, पल, आदि पर ओ स्वामात्रिक भार से 
कम लादना चाहिये | हल, गाड़ी वगैरह से तलों की नियत 
समय पर छोड देना चाहिये। इसी तरह गाडी, तागे, 


3३ घोड़े आदि पर सपरारी चढ़ाने मे भी तिपेक रसना 
चाहिये । 


(४) भक्तपान विन्छेद--निष्कारण निदयता के साथ क्रिसी के 
आहार पानी का पिच्छझेद करना भक्तपान पिन्छेद अतिचार 
है । तीय छुघा भर प्यास से व्याएुल होमर कई प्राणी 
मर जाते है| और भी इससे अनेक दोपो की सम्भायना है । 
इस लिये इस अतिचार का परिहार करना चाहिये । रोगादि 
निमित से यैयादि के कहने पर, या शिक्षा के हेतु आहार 
पानी न देना 7 जजने ने के लिये आहार न देने की 


$. |हछ 
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यात कहना सापे्ठ भक्तपान विन्‍्झेद है और यह अतिचार 
रुप नहीं है । 
नोट'--गिना कारण झिसी यी जीतिका झा नाश करना तथा 
लियत समय पर वेतन न देना आदि भी इसी अतिचार मे 
गभित है । 
हरिभद्रीय आवश्यक पृष्ठ ८१६ 
(उपासक दशाग सू>) 
2३०२--मत्याणुत्तत (स्थूल मृपाराद पिस्मण नल) के पाँच 
अतिचार ८ 
(१) महसा5म्यास्यान । (२) रहोडम्यार यान । 
(३) खदार मन्त्र भेद ) (४) गपोपदेश । 
(५) कट लेसफरण । 

(१) सहसाइस्याख्यान--रिना रिचारे क्रिमी पर मिव्या आरोप 
लगाना सदमाउम्यार्यान है। अलुपयोग अर्थात्‌ असान- 
धानी से ग्िना जिचारे आरोप लगाना अतिचार हैं। जानते 
हुए इरादा पूपेक तीय सक्‍्लेग से मिथ्या आरोप लगाना 
अनाचार है और उससे उत भग हो जाता है । 

(२) रहोड्म्पार्यान--एफान्त मे सलाह ररते हुए व्यक्तियों पर 
आरोप लगाना रहोडम्याग्यान है। जैसे ये राजा के अप 
कार की मन्त्रणा ऊरते हैं। अजुपयोग से ऐसा उरना 
अतिचार माना गया है और जान यू करणऐेसा फरना अनाचार 
में शामिल हैं| एफान्त उिशेषण होने से यह अंतिचार पहले 


अठिचार से मित्र है।इस अतिचार मं सम्भाणित अर्थ 
कड़ा जाता है | 
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(३) खदार मस्र मेद-स्वस्त्री के साथ एकान्त मे हुई यिश्यस्त 
मख्णा-ार्तालाप) का दूसरे से कहना स्वदारमन्त्र भेद है। 
अथया+-+ 
विश्यास करने थ्राल्ली स्‍त्री, मित्र आदि की गुप्त 
मन्तणा का प्रकाश करना ख्दार मन्त्र भेद है । 
यद्यपि वक्ता धुरुप स्त्री या मित्र के साथ हुई 
सत्य मन्पणा को ही कहता है परन्तु अप्रकाश्य मन्त्रणा 
के प्रकाशित हो जाने से लज्जा एवं सकोच वश स्त्री, 
मित्र आदि आत्मघात कर सकने हे था जिसके आगे 
उक्त मन्यणा प्रकाशित की गई है उसी का घात कर 
सफते है। इस, प्रकार अनर्थ परम्परा का कारण होने से 
पास्ता में यह त्याज्य ही है। 

(४) सृपोपदेश--मिना पिचारे, अनुपयोग से या फ़िसी 
पहाने से दूसरों को असत्य उपदेश देना मिव्योपदेश है। 
जँसे हम लोगो ने ऐसा ऐसा मूठ कह कर अमुझ व्यक्ति 
को हरा दिया था इत्यादि कह कर दूसरों को असत्य 
पचन कहने में ग्रेरित करना । 

अधथया।--+ 
असत्य उपदेश देना सपोपदेश है | सत्ययतघारी 
पुरुष के लिये पर पीडाफारी रचन कहना भी असत्य है। 
इस लिए भ्रमाद से पर पीडाफ़ारी उपदेश देना भी श्पोप- 
देश अतिचार है। जेसे उँट, गधे परेरद को चलाना 
चाहिये, जोरों को मारना चाहिये | आरि । 
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अथगा - 
कोई सन्दिग्ध ( सनन्‍्दह जाला ) ब्यवित सन्द्‌ह 

निगासण के लिये थावे, उसे उत्तर मं अमधा्थ स्यहर 
कहना मपोपटण है। अधया गियाह में स्त्रय या दूसरे से 
फिसी की अमिमघान ( सम्बन्ध जोडने के उपाय ) नी 
उपदेश देना या दिलाना गपोषद्श है । अवया तत रघ्ण 
की चुद्धि से दूमरे के प्रतान्त सो यह कर रूपा उपदश 
देना मपीपदेश है | 

(५) पद लेपफरण--हूट अर्थात्‌ कृठा लेस लिखना झूठ लेस 
करण अतिचार है । जाली अर्थात्‌ नली लेस, 
दस्तावेज, मोहर यौर दूमरे के इस्तावर आदि बनाना कृद 
लेस करण में शामिल है। प्रभाद और अगिवेक (अ्ज्ञान) से 
ऐमा करना अतिचार है| तत का पूरा आशय ने समझे 
कर यह सोचना झ्धि मैंने कृठ प्रोलने का त्याग क्रिया 
था यह तो झूठा लेस है। मपायाद तो नहीं है। त्त की 
अपेक्षा होने से और अग्रवेक वी घजह से यह अतिचार 
है। जान बूफ कर हट लेप लिखना अनायार है । 


( उपासक दुशाग सूध्र 2 
( धमसप्रह अधिकार २ पृष्ठ १०१०३०९ ) 
( दरिभद्रीय आवश्यक पृष्ठ ८२१-८२९ ) 
३०३--अचौर््याखुनत ( स्पूल अदत्तादा। निर्मण जत ) के 
पाँच अतिचार - 
५. _ प्वल अदत्तादान तिर्मण रूप तीसरे अखुप्रत 
पाँच अतिचार हैं - ४3048 


(१) स्तेनाहत (२) स्तेन प्रयोग | 
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(३) फिरुद्धराज्यातिक्रम _ (७) कट तुला कूद मान 
(५) तझतिरूपक ध्ययहार । 


(१) स्तेनाहत:---चोर की चुराई हुई वस्तु को बहुमूल्य समझ- 
कर लोभ वश उसे फरीदना या यों ही छिपा कर ले लेना 
स्तेनाहत अतिचार है | 

(२) स्नेन अ्योग:--चोरो को चोरी के लिए प्रेरणा करना, 
उन्हें चोरी के उपकरण देना या नचना अथया चोर की 
सहायता करना, “तुम्हारे पास खाना नहीं है तो मैं देता हूँ 
तुम्हारी चुराई हुई वस्तु को कोई येचने वाला नहीं है तो 
मैं बेच दूँगा ”” इत्यादि बचनों से चोर फो चोरी में उत्सा- 
हित करना स्तन प्रयोग दै । 

(३) पिरुद्ध राज्यातिकम/--हातु राजाओं के राज्य मं आता 
जाना पिरुद्ध राज्यातिक्रम अतियार है | क्योंकि विरोध के 
समय शत्रु राजाओं द्वारा राज्य म प्रवेश करने की मनाई 
होती है। 

(४) कृट तुला कूद मान*---कृठा अर्थात्‌ हीनाधिक तोल भौर 
माप रखना, परिमाण से बढे तोल् और माप से वस्तु लेना 
और छोटे तोल और माप से यस्तु पेचना फ्रंठ तुला क्रट 
मान अतिचार है। 

(५) तझतिरूपक व्ययहार/--तहुमूल्य यढिया वस्तु में अल्प- 
मूल्य बाली घटिया चस्तु, जो उसी के सच्श है अर्थात्‌ 

उसी रूप, रग की है और उममें सपने बाली है, मिलाकर 
पेचना या असली सरीसी नकली (उनायटी) वस्तु को ही 
असली के नाम. /£ भूतिरूपक व्ययहार है 
तब हट 
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पाँचो अतिचारों मे बणित क्ियाए चोरी के नाम से 
ने कही जाने पर भी चोरी के परायर है । इनवा परनें 
वाला राज्य के द्वारा भी अपराधी माना जाकर दण्ड का 
भागी होता है | इस लिए इन्हें जञान उकक कर करना तो 
तत भक् ही है। पिना उिचार अमुपयोग पूर्वक करने से, 
या प्रत पी अपेत्ता रब सर करने से या अतिक्रमादि की 
अपत्षा ये अतिचार हैं । 
( उपासक दशाग सूत्र 2 
( हरिभद्रीय आवश्यक पृष्ठ ८२२ ) 
(धम सम्रह अधिकार २ पूछ १०२-१०२) 
०४--स्वदार सन्‍्तोष थ्त के पाँच अतिचार/-- 
(१) इल्वग्का परिशृद्दीता गपन (३) अपरिशृद्दीता गमन | 
(३) यनड् क्रीडा (9) पर गितराह करय । 
(५) काम भोग तीजामिलाप | 

१) इसरिया परिगृह्दीतागपन --भाडा देकर कुछ फाल के 
लिए अपने ग्रापीन की हुई स्त्री से गन करना । इत्वरिका 
परिण्द्दीतागपन अतिचार है। 

२) अपरिशृह्दीतागपन --जियाहित पतली के मिस शेप वेश्या, 
अनाथ, कन्या, विधवा, कुल्मधू आदि से गमन करना, 
अपरिगृहीता गपन अतिचार है | 

इत्यग्सि परिगृहीता और अपरिशृहीता से गमन 
करने का सर्प, एवं तत्मम्बन्धी उपाय,आलाप सलापादि 


अतिक्रम व्यतिक्रम की अपना ये दोनो अतिचार है। 
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और ऐसा फरने पर बत एक देश से सफ्डित होता है | 
हुई डोरा के न्याय से इन्हे सेपन करने में समंथा त्रत भरने 
हो जाता है। 


(३) अनड् क्रीडा:--क्राम सेयन के जो आ्राकृतिक अन्न हैं। 
उनके सिवा अन्य अड्डों से, जो कि काम सेत्रन के लिए 
अनझ है, क्रीझ करना अनब्न ज्रीडा है। स्व स्त्री के 
मिया अन्य स्त्रियों के साथ मैथुन क्रिया बज फ़र अनुराग 
से उनका आलिड्रन आदि फरने वाले के भी त्त मलीन 
होता है | इस लिए वह भी अतिचार माना गया है । 

(४) परमियाह करण;--अपना और अपनी सनन्‍्तान के सिया 
अन्य का गियाह करना परगियाह करण अतिचार है | 

स्वदारासन्तोपी श्राथक्र डी दूसरों का विवाहादि कर उन्हें 
पथुन में लगाना निष्प्रयोजन है । इस लिये ऐसा करना 
अलुचित है | यह रयाल न कर दूसरे का वियाह करने के 
लिये उद्यत होने में यह अतिचार है। 

(५) फाममोगदीआामिलाप;--पाँच इन्द्रियों के तिपय रूप, रस, 
गन्व और स्पश मे आसक्ति होना काममोगतीआमिलाप 
नामक अतिचार है| इस का आशय यह है क्रि थआायक 
विशिष्ट रिरति वाला द्वोता है | उसे पुरुपवेद जनित बाधा 
की शान्ति के उपरान्त मैथुन सेवन न करना चाहिये । जो 
घाजीकरण आदि ओऔपदधियों से तथा कामशास्त्र में बताये 
हुए श्रयोगो हारा कामपराघधा को अधिक उत्पन्न कर 
निरन्तर रति-क्रीड़ा के छुस को चाहता है वह वास्तव में 


पक आफ पु 
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अपने बत को मलीन करता है । स्वथ साज ( खुजली ) 
उत्न्न कर उसे सुजलाने म हुए अलुभय करना कोई 
बुद्धिमता नहीं है । यहा भी है'-- 
“प्रीढी साज खुजायताँ पीछे दुःख वी खान! | 
( उपासक दशाग प्रथम अध्ययन 
अभयदेव सूरी की दीऊा के आधार पर ) 

३०५--परिग्रह परिमाण यत के पाँच अतिचार-- 
(१) च्ेत्र वारतु प्रमाणातिक्रम । 
(२) हिरणय सुयर्ण प्रभाणातित्म । 
(३) घन धान्य प्रमाणातिक्रम । 
(४) द्विपद चतुप्पद प्रभाणातिक्रम । 
(४) ऊुष्प प्रमाणातित्रम । 

(१) चेत्रवारतु अमाणातिक्रम--धान्योत्पति की जमीन को धोने 
(खेत) कहते है। वह दो प्रकार का है-- 
(१) सेतु । (२) केतु । 

अरघइाि जल से जो उेत सींचा जाता हैं वह सेतु घेत्र 

है। वर्षा का पानी गिरने पर निसमें धान्य पैदा होता है. वह 
केस चेन ऊदलाता है। घर आदि फो वास्तु फहलते है। भूमिगद 
(भोयरा),भूमि गृह पर यना हुआ घर या प्रासाद,ए् भूमि के 
उपर यना हुआ घर या प्रसाद वारतु है। इस प्रकार वास्तु के 
तीन भेद हैं । उद्न ज्ञेत्र, वात्तु की जो मर्यादा की है उसका 
उन्लपन करना छेत्र चारतु प्रमाणातिक्रम अतिचार है। 
अलुपयोग या अतिक्म आटे वी अपेत्ता से यह अतिचार 
है। ज्ञानरृक कर मर्यादा का उच्चपन करना अनावार है । 
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अर्थ मर्यादित छेत्र या घर आदि से अधिर क्षेत्र या घर 
आदि मिलने पर बाड या दीयाल बर्गरह हटा कर मर्यादित 
क्षेत्र या धर मे मिला लेना भी क्षेत्र वास्तु प्रमाणातिक्रम 
अतिचार है | तत्त की मर्यादा का ध्यान रख कर नती 
ऐसा करता है । इस लिये वह अतिचार है | इससे देशतः 
ब्रत सडित हो जाता है । 

(२) हिरण्य सुबर्ण प्रमाणातिक्रम: -धटित (घड़े हुए) और 
अधटित (पिना घडे) हुए सोना चाँदी के परिमाण का एबं 
हीरा, पन्ना, जयाहरात, आदि के प्रमाण का अतिक्रमण करना 
हिरणएय सुयर्ण प्रमाणातिक्रम अतिचार है। अज्ुपयोग या 
अतिक्रम आदि दी अपेत्षा से यह अतिचार है | जान बूक 
कर मर्यादा का उल्लपन करना अनाचार है। अथया नियत 
काल की मर्यादा पाले भ्रायक पर राजा प्रसन्न होने से भ्रावक 
को मर्यादा से अप्रिर सोने चाँदी आदि की प्राप्ति हो। उस 
समय तत भद्ग के डर से थआयक का परिमाण से अधिक 
सोने-चॉदी को नियत अयधि के लिये, अनधि पूर्ण होने 
पर यापिस ले लगा इस भायता से, दूसरे के पास रखना 
हिरएय छुबर्ण प्रमाणातिक्रम अतिचार है 

(३) धन धान्य प्रमाणातिक्म--गणिम, वरिम, मेय, परिच्छेथ 
रूप चार प्रकार का धन एप सतहर या चौयीस अकार के 
घान्‍्य की मर्यादा का उल्चयन रऊरना धन-धान्य-प्रमायाविक्रम 
अतियार है| वह भी अनुपयोग एंव अतिक्रम आदि की 
अपेक्षा एस दै। अथवा मर्यादा से गधिक घन 
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धान्य की प्राप्ति होने पर उसे स्वीकार बर लेना परन्तु 
जत भड्ट के डर से उन्हे, धान्यादि के त्रिर्त जाने पर ले 
लूँगा यह सोच कर, दूसरे के घर पर रहने देना धन-घान्य 
प्रमाणतिक्रम अतिचार है। अथया परिमित काल वी 
मर्यादा बाले श्रायक के मर्यादित वन-धान्य से अधिक मी 
प्राप्ति होने पर उसे स्वीकार कर लेना और भर्यादा की 
समाप्ति पर्यन्त दूसरे के यहाँ रख देना वन-परान्य 
प्रमाशातिकम अतिचार है. । 

(४) दिपद्‌ चतुप्पद भ्रमाणातिक्रम --द्विपद सन्तान, स्त्री, दास- 
दामी, तोता, मैना बगरह तथा चतुष्पद-्गाय, थोडा, 
ऊँट, हाथी आदि के परिमाण का उन्लपन काना द्विपद 
चतुप्पद-प्रमाशातिकम अतिचार है । अहुपयोग एव 
झतिक्रम आदि की अपेत्ता से यह अतिचार है। अथवा 
एक साल आदि नियमित काल के लिये दविपद-चतुप्पद 
की मर्यादा वाले भ्रायक का यह सोच कर ऊ्रि मर्यादा फे 
बीच भे गाय, घोड़ी आदि के बच्चा होने से मेरा थत भद्भ हो 
जायगा। इस लिये नियत समय यीत जाने पर गर्म धारण 
करवाना, जिससे फ्रि मर्यादा का काल बीत जाने पर ही 
उनके बच्चे हों, द्विपद चतुष्पद प्रमाणातिक्रम अतिचार है | 

(9) कुप्य प्रमाणातिकम--कुष्प सोने चाँदी के सिया अन्य 
चस्तु, आसन, शयन, वस्त्र, कम्बल, बर्तन वगैरह घर के 
सामान फी मर्यादा का अतिक्रमण करना कुप्य प्रमशातिक्रम 


] 
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अतिचार है। यह भी अज्ुपयोग एप अतिक्रम आदि 
की अपेण्ा से अतिचार है | 
अथवा।-- 
नियमित कुप्प से अविक संग्या में कुप्य की प्राप्ति 
होने पर दो दो फो मिला कर वरतुओ को पडी करा देना 
और नियमित सरया ऊायम रखना छुप्य ग्रमाणातिक्रम 
अतिचार है । 
अथवा;-- 
नियत काल के लिये कुप्य परिमाय वाले आवक 
का मर्यादित ऊुष्य से अधिक दुष्य की आप्ति होने पर 
उसी समय ग्रहण ने करते हुए सामने वाले से यह बहना 
कि अमुफऊ समय बीत जाने पर मैं तुमसे यह कुप्य ले 
लूँगा | तुम और फ्िसी को न देना । यह कुप्य श्रमाणाति- 
क्रम यतिचर है। 
(3उपासक दशाग सूतउ) 


(दरिभद्रीय आवस्यक प्रष्ठ ८२६) 
(धरम मप्रह अविकार २ प्रृष्ठ १०५ से १०७ ) 


३०६--दिशा परिणाम शत के पाँच अतिचार।- 


(१) ऊर्घ दिशा परिमायातिक्तम ! 
(२) अधो दिशा परिषाशातिक्रम | 
(३) तियकू दिशा परिमाणातिक्रम ! 
(४) सेज वृद्धि | 

(३) स्मृत्यन्तर्धान (स्मृतिश्रण) ) 


(१) ऊर्घदिशा परिमाणातिक्रम/--ऊ्ज श्र्थाव्‌ ऊंची दिशा 
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के परिमाण को उद्यघन ऊरना ऊर्ये दिशा परिमाणातिकम 
अतिचार है । 

(२) अगर दिशा परिमाणातिकरम'--अप' अर्थात्‌ नीची दिशा 
का परिमाण उदच्यपन करना अधों दिशा परिमाणातिक्रम 
अतियार है | 

(३) तिरयक्दिणा परिमाशातिक्रम'--तिछीं दिशा का परिमाण 
उन्नथन करना तियब्दिशा परिमाणातिक्रम अतिचार है | 

अल्ुपयोग यानी अमायधानी से ऊर्ध, अव भऔर 
विर्यफ़ दिशा की मर्यादा का उल्लघन करना अतिचार है। 
जान यूक कर परिमाण से थागे जाना अनाचार सेयन है । 

(३) चेत्र वृद्धि --एक दिशा का परिमाण घटा कर दूसरी दिशा 
ज् परिषाण बढ़ा देना क्षेत्र शृद्धि अतिचार है । इस प्रकार 
चेन पृद्धि से दोनों दिशाओं के परिमाण का योग वही 
रहता है । इस लिए परत फा पालन ही होता है। इस 
पार परत की अपला होने से यह अतिचार है । 

(५) स्हत्यन्तर्थान (स्मृतिश्रश) --प्रहय फ्िए हुए. परिमाण का 
स्परण न रहना स्कृतिश्रश अतिचार है। जसे फ्रिसी ने 
पृ दिशा मं १०० योचन की मर्र्यादा कर रखी है । परन्तु 
पूर्व दिशा म चलते समय उसे मर्यादा याद न रही । वह 
सोचने लगा ऊ्ि मैंने पूर्व दिशा म ५० योजन की मर्यादा 
थी है या १०० योचन वी ? इस प्रफार स्मृति ने रहने 
से मन्देह पढने पर प्रचाम योत्रत्र से भी आगे जाना 
अतिचार है ) 


( उपासक दशाय ) 
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३०७--उपभोग-परिभोग परिमाण यत के पॉच अतिचार'- 
(१) सचिताहार (२) सचित्त प्रतिप्रद्धाहार । 

(३) अपक्क औपबि भत्तण (४) दुष्पक्त औपवि सतण | 
(३) तुच्छे ओपधि भक्षण | 

(१) सचिताहर--सचित त्यागी आये का सवित्त बस्तु जेसे 
नमक, पृथ्वी, पाती, उतस्पति इत्पादि को आहार करना 
एवं सचित्त वस्तु का परिमाण करने वाले आायक का 
परिमाणोपरान्त सचित्त वस्तु का आाहार करना संचित्ताहार 
है । प्िना जाने उपरीक्त रीति से सचिताहार करना 
अतिचार है और जान बूक कर इसका सेवन करना 
अनाचार है । 

(२) सचित्त अतियरद्धाहार/--संचित इलादि से सम्द्ध 
अचित्त गोद या पक्के फल बगैरह साना अथवा सचित्त 
प्रीज से सम्बद्ध अचेतन सजूर वगेरह का साना या बीज 
सहित फल को, यह सोच कर कि इसमे अचित थ्रण या 
दूँगा और सचित्त रीजादि अश को फेक दूगा, खाना 
सचित्त प्रतियद्धाहार श्रतिचार है । 

सर्वथा सचित्त त्यागी श्राग् के लिए सचित्त वस्तु 
से छूती हुई किसी भी अचित्त वस्तु की खाना अतिचार 
है. एप जिसने सचित्त की मर्यादा कर रसी है उसके लिए 
मर्यादा उपरान्त सचित्त वस्तु से सघट्ठा वाली (सम्बन्ध 
रखने बाली) भवित्त वस्तु की साना अतिचार है। नव 
की अपेक्षा होने से यह अतिचार है। 


क्शलि 
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२) गपक्ष औषधि भद्ण --अग्नि में ग्रिना परी हुई शालि 
आदि औपधि का मदण करना अपक ओऔपधि भक्षण 
अतियार है | अज॒ुपयोग से खाने मे यह अतिचार है। 

४) दुष्पक औषधि भन्ण --दुष्पक्त (बुरी तरह से पकाई हुई) 
अग्नि मे अधपरी ओपधि का पड़ी हुई जान उर भक्तण 
करना दृष्पत्त औषधि भक्तण अतिचार है । 

अपक ओऔपधि भक्तण एये दुष्पक्ध भोपधि भक्तण 
अतिचार भो संयेधा सचित स्यागी के लिए है। सचित्त 
ओऔषधि की मर्यादा थ्राले के लिए तो मर्यादोपरान्त 
अपक एय दृष्पक्थ औपधि का भक्षण करना अति- 
चाए है। 

(४) तुच्दीपषधि भवण--तुन्छ अर्थात्‌ असार ऑऔपधियें 
जैसे कच्ची मूंगफली वगैरह को सामा तुच्छौपधि भचण 
अतिथार है । इन्हें साने मे बडी रिराधना होती है और 
अल्प ठप्ति होती है । इस लिए. गिविश्णील अचित्तमोजी 
आपके को उन्हे अचित +रफे भी न साना चाहिए । पैसा 
काने पर भी वह अतिचार का भागी है) 

( उपासक दशाग सूत ! 

(प्रवचनसारोद्धार गाथा २८१) 
भोनन की अपेज्ञा से ये पाँच अतिचार हैं | 
भोगोपमोण सामग्री क्री ग्रात्ति के साधमघूत द्रव्य के 
उपाजन के लिये भी श्रायक्र ऊर्म अर्थात्‌ इति व्यापार की 
मयार्दा करता है । इत्ति-व्यापार की अपेक्षा श्रायक्ष कहो 
पर ऊमे अर्थाद्‌ कठोर कम का त्याग करना चाहिये। 
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उत्कट धानायरणीयादि अशुभ ऊरम के कारश भूत फर्म 

तर] | 0 

एच व्यापार फी कर्मादान ऊहते है। इगालऊ्म, बन फमे 
जप कं ३ |. कप च्छ 

आदि पत्दह कर्मादान है। ये कर्म की अप्रेज्षा सातयें तत 

के श्रतिचार है | आय" ये लोझ व्ययहार में भी निन्‍य गिने 

१. रे 0 $ 

जाते है। और महा पाप के कारण होने से दुगंति में ले 

जाने वाले हैं (अतः श्रपरू के लिये त्याज्य हैं । 

नोट/--पत्धह कर्मादन का गिवेचन आगे पन्द्रहर्थ योल मे दिया 

जायगा ! 


३०८--अनथ्थदएड पिरिमण नत के पाँच अतिचार-- 


(१) कन्दर्ष । (२) औौन्कुल्य। 
(२) मौसर्स्य । (४) सयुक्ताधिसरण | 


(५) उपभोग परिभोगातिरिक्त । 

(१) कन्दर्प:--काम उत्पन्न करने वाले वचन का अयोग करना, 
राग के आगेण में हास्य मिश्रित मोहोद्दीपफ पाक करना 
कन्दर्प अतिचार है । 

(२) कौल्कुच्य/-भाडों की तरह मोंए, नेय, नासिझा, ओह, गरप, 
हाथ, पर आदि अगों फो गिक्रत यना कर दूसरों को हँसाने 
बाली चेष्टा करना फौत्कुच्य अतिचार है । 

(३) गौसरप:-ढिखाई के साथ असत्प, ऊट पठाँग वचन गीलना 
मौसर्य अतिचार है । 

(४) सयुक्ताधिरुरण--कार्य करने मे समर्थ ऐसे उछल ओर 
मूसल, शिला और लोढा, हाल और फाल, गाडी और 
जूया, घनुप , पेंसला और कुल्हाड़ी, अबकी __ 
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आदि दुरगति में ले जाने वाले अधिस्रणों यो, जो साथ ही 
काम्र याते है, एक साथ रएना सयुन्नाथिरण अतिचार 
है। जैसे उसल के रिना मूसल काम नहीं देता और ने 
मूसल के पिना उपल ही | इमी अक्रार शिला के पिना 
लोहा और लोहे के प्रिना शिला भी फाम नहीं देती | इस 
प्रकार के उपफरणो को एफ साथ ने रुख कर खिवेत्ी 
श्राप को जुदे छुदे रखना चाहिये । 


(४) उपभोग पर्मिगातिरिक्त (अतिरेक) ->उप्ठन,ऑँयला, तैल, 


पुष्प, यस्त्र साभूषण, तथा अशन, पान, खादिम स्वादिम 
आदि उपभोग परिभोग की उस्तुओं यो अपने एवं आत्मीय 
जनों के उपयोग से अप्रिक रखता उपभोग परिभोगातिरिक 
अतिचार है। 

( उपासक दशाग सूत्र ) 

(दरिभद्रीय आयश्यक एप्ठ ८२६-३०) 

( प्रचचन सारोद्धार गाथा रश८२ ) 
अपध्यानाचरित, प्रमादाचरित, दिख प्रदान और 
पाप क्मेंपदेश ये चार अनर्थदए्ड हैं । अनर्थव्एड से पिरत 
होने शाला आर इन चारों अनरथंदरड के कार्यों से निश्वत 
होता है । इनसे पिरत होने पाले के ही ये पाँच अतिचार 
है । उक पाँचो अनिचारों म॑ वही हुई क्रिया का 
अमापधानी से चिन्तन करना अपध्यानाचरित प्रिरति का 
अनिचार है। फन्‍्दपे, यौत्कुन्य एप उपभोग परिभोगातिरेक 
ये तीनो प्रमादाचरेत रिगति के अतिचार है। 


श्री जैन सिद्धान्त बोल सप्रह 


ऊँ 
सयुक्ताधिरुरण, हिंखप्रदान पिरति का अविचार है 
मौसर्य, पाप कर्मोपदेश गिरति का अतिचार है। 
( प्रवचन सारोद्धार गाथा २८२ की दोचछा 2 
३०६--सामायिक यत के पाँच आतिचार-- 
(१) मनोदुणजणिधान । 
(२) बारुष्प्रणिधान । 
(३) काया दुष्प्रशिधान । 
(४) सामायिक का स्मृत्यय्रण । 
(५) अनवरसि्थित सामायिक्र करण | 
(१) मनोदुष्प्णिधान'--मनर का दुष्ट प्रयोग इरता ऋर्धल 
बुरे व्यापार में लगाना, जैसे सा्रिह् नमक 
सम्बन्धी अच्छे बुरे कार्यो का विद्या हल्का. 
दृष्प्रणिधान अतिचार है। 
(२) बारुष्प्रणिधान +-बचन का दुष्ट प्रयेद्ध कमर 
असमभ्य, कठोर एवं सावध वचन कऋहम्य उन्रप्पिवन 
अतिचार है । 
(३3) काय दुष्प्रशधान;:--पिना देसी, हिल दी अर्धन प्र 
हाथ, पेर आदि अययब रखना, कप दशब्रक्िवान 
अतिचार है| के 
(४) सामायिक का स्पृत्यकरण --प्ामस्द्ठ 
अर्थात्‌ उपयोग न रफना मस्तक छ न्टल्वछ 
अतिचार है । जैसे मुझे झ्रद्द साणापिक् आन 
चाहिये । सामाग्रिफ़,मैंने की बन के #-टे झपसा डी 


वश भूल ज ५7 * श 
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(५) अनवस्थित सामायिक्र रण --अव्ययस्थित रीति से 
सामायिक करना अनपस्थित सामायिक रण अतिचार है । 
जैसे अनियत सामायिक्त करना, अल्पफ्राल की 
सामायिक करना, करने के याद ही सामायिर छोड़ देना, 
जैसे तैसे ही अस्थिरता से मामायिक पूरी करना या अनादर 
से सामायिक करना । 
अनुपयोग से श्रथम तीन अतियार है और प्रमाद 
पहलता से चौथा, पाँचया अतिचार है । 
( उपासफ दशाग सूत्र ) 
( हरिभप्रीय आवश्यक एप्ठ ८३३ से ८३४ ) 
३१०--देशायराशिक नत के पाँच अतिचार“-- 
(१) आनयन प्रयोग । (२) प्रेष्पप्रयोग । 
(३) शब्दाजुपात । (४) स्पाहुणत । 
(४) पहि पुदगल पत्ेप । 

(१) आनयन प्रयोग --मर्यादा फिसे दुए क्षेत्र से बाहर स्वयं 
न जा सकने से दूसरे को, तुप यह चीज़ लेवे आना इस 
भकार सदेशादि देकर सचित्तादि द्रब्य मेंगाने मं लगाना 
आनयन प्रयोग अतिचार है | 

(२) प्रेष्य अयोग--मर्यादित चेत्र से पाहर स्वय जाने से पर्यादा 
का अ्रतिक्रम हो जायगा । इस भय से नौफर, चाफर झादि 
आज्ञासरी पुर्ष से भेज कर कारये कराना प्रेष्य अयोग 
अतिचार है। 

(३) शब्दाजुपात--अपने घर को चाड या चहारदीयारी के 
अन्दर के नियमित चेत्न से बाहर कार्ग्य होने पर 
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थ्ती का यत भड्ज के भय से स्वर्य बाहर न जाकर निकट 
वर्ती श्ञोगों की छीफ, खासी आदि शब्द द्वारा ज्ञान कराना 
शब्दानुपात अतिचार है । 


(४) रूपालुपात--नियमित चेज़ से यराहर प्रयोजन होने पर 
दूसरों फो अपने पास बुलाने के लिए अपना था पदाथ 
पिशेष का रूप दिसाना रूपालुपात अतिचार है। 


(9५) बहि। पुदूगल प्रद्धेप:--नियपित क्षेत्र से बाहर प्रयोजन होने 
पर दूसरों की जताने के लिये देला, कड्ढर आदि फ्रेंकना 
बहिं'पुदूगल ग्रत्षेप अतिचार हैं । 

पूरा विवेक ने होने से तथा सहसाफार सनुपयोगादि 
से पहले के दो अतिचार हैं | मायापरता तथा त्रत साप 
क्षता से पिछले तीन अतिचार है । 
( उपासक देशाग ) 
(धर्म संप्रह अधिकार २ प्रछ्ठ ११०-११५) 
( हरिभद्रीय श्रावश्यक पछ ८३४ ) 
३११--अतिपूर्ण ( परिपूर्ण ) पौषध यत के पाँच अतिचार,- 
(१) अग्रत्युपेक्षित दुष्प्र्युपेज्षित शरया सस्तारझ | 
(२) अप्रमाजित दुष्प्रमाजित शरया सस्तारफ | 
(३) अग्रत्युपेल्ित दुष्प्रयपेक्षित उच्चार अखत्ण भूमि । 
(४) अग्रमाजित दुष्प्रमाजित उच्चार अ्स्ूवण भूषमि | 
(४) पोषध का तम्पकू अपालन । 


(१) अम्रत्युपेन्तित दुष्प्रयुपेन्ित शर्या सस्तारझ--शग्य 
सत्तारक का चल से निरीक्षण न करना या अन्यमनस्क 
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होकर यमाययानी से निरीक्षण ऊरना अग्रत्युपेन्ित दुष्प्रत्यु 
पेवित शस्या सस्तारक अतिचार है | 


(२) अग्रमाजित दुष्परमार्नित शर्या सस्ताग्य --शस्या सस्तारक 
(सथारे) को मे पृजना बा अलनुपयोग पूपेज़ असायधानी से 
पूजना अ्रप्रमाजित दुष्प्रभज्ित शग्या मत्तारर अ्रति- 
चार है। 

(9) अग्रत्युपेज्षित दुष्प्रत्युपेहित उच्चार प्रम्गण भूपि --मल, मूत 
आदि परिठयने के स्थाणिडल को न देखना या श्रनुपयोग 
पूरक '्रमाययानी से देसना श्रप्रत्यपेतित दुष्प्र्युपेलित 
उच्चार प्रछरण भूपि अतिचार है। 


(४) अम्रमाजित दुष्प्रमाजित उद्यार अस्ररण भूपि --मल, मूत्र 
आदि परिठयने के स्थण्डिल यो न पूनता या रिना उपयोग 
सअसायधानी से पूजना अप्रमार्जित दुष्प्रभाजित उच्चार 
प्रखरण भूमि अतिचार है। 

(५) पौषधोपरास का सम्पकू अपालन --आगमोस्त परिधि से 
स्थिर चित्र होरर पीषघोपयरास का पालन न करना, पौपध 


में आहार, शरीर शुश्रपा, समक्ष है (पी 
अभिलापा करना पोपधोपतरास ५ व 
चार ६। । * 

शत ०. हे २ 
अतिचारोक्त 


या उपभोग 
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कहे गये हैं | मात झे पिरति का थाधफ होने से पाचवा 
अतिचार है | 
(उपासक दशाग ) 
३१२--अतिथि समयिभाग तत के पाच अतिचारं,- 
' (१) सचित्त नितेपष (२) सचित्तपिधान । 
(३) फालातिकम (४) परव्यपदेश | 
(५) मत्सरिता । 


( ) सचित्त निद्ेष:-साथु को नहीं देने की उद्धि से कपट पृर्वक 
सचित्त धान्य आदि पर अचित अन्नादि का रफना सचित्त 
नित्तेप अतिचार है । 

(२) सचित्त पिधान;--साधु को नहीं देने की पृद्धि से कपंट 
पूर्वक अचित्त अन्‍्नादि की सचित फल आदि से ढकना 
सचित्तपिधान अतिचार है । 


(३) कालातिक्रम'--उचित भिक्ना काल का अतिक्रमण करना 
कालातिक्रम अतिचार है । फाल के अतिक्रम हो जाने पर 
यह सोच कर दान के लिए उद्यत होना क्रि अप साधु जी 
आहार तो लेंगे नहीं पर वह जानेंगे फ्रि यह श्रावक 
दातार है। 


(४) पर व्यपदेश,---आहारादि अपना होने पर भी न देने की 
उद्धि से उसे दूसरे का बताना परव्यपदेश अतिचार है। 

(४) मत्सरिता--अम्ुक पुरुष ने दान दिया है। क्‍या में उससे 
कृपण या हीन हैँ ? इस अकार ईपमाय से दान देने में 
प्रवृत्ति करना मत्सरिता अतिचार हैं । 
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अथया 
मँगने पर कुपित होना और होते हुए भी न देना, 
मत्मरिता अतिचार है। 
अथया ५ 
कपाय कलुपित चित्त से साधु जो दान देना मत्मरिता 
अतिचार है। 
( उपासक दशाग ) 
( हरिमटीय आवश्यर एप ८ौ३5-८३८ ) 
३१३--अपधिम मारणान्तिरी सलेफना के पाँच अतिचार,- 
अन्तिम परण समय में शरीर और कपायादि को 
कृश काने वाला तप प्िशेष अपश्ििम मारणान्तियी सलेखना 
है। इसके पाँच अतिचार हैं - 
(१) इहलोकाशमा प्रयोग. (२) परलोराशमा प्रयोग । 
(३) जीगिताशसा प्रयोग. (४) मरणाशरा प्रयोग 
(५) काममोगाशमा प्रयोग | 
(१) इहलोफाशमा प्रयोग --इहलोऊ अर्थात्‌ मनुष्य लोक पिप- 
यके इन्छा फरना । जैसे जन्मान्तर मे में राजा, मन्‍्त्री या 
सेठ होऊँ ऐसी चाहना करना इहलोझाशमा प्रयोग अत्ति- 


चार ह। 2 
हे अड च्ू 
(२) परलोकाशमाश्पथोग 5 करना, 
0५ $३ १ चल 
पृ |. 
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(३ ) जीगिताशसा प्रयोग:--श्रहु परिवार एवं लोक प्रशसा 
आदि कारणों से अधिक जीरित रहने की इच्छा करना 
जीविताशमा ग्रयोग है । 

( ४ ) मरणाशसा प्रयोग/--अनशन करने पर प्रशसा आदि 
न देस कर था छ्ुधा आदि कष्ट से पीडित होकर शीघ्र 
मरने फ्री इच्छा करना मरणाशसा प्रयोग है । 

( ४ ) फामभोगाशसा प्रयोग--मनुष्य एवं देवता सम्बन्धी काम 
अर्थाव्‌ शब्द, रूप एवं भोग अर्थाव्‌ गन्प, रस, स्पश की 
इच्छा फ़रना ऊाममभोगाशमसा प्रयोग है । 

( उपासक दशाग ) 
(धर्म सम्रह अधिकार २ प्रृष्ठ २३१) 
३१४--आपक के पाँच अभिगम--उपाश्रय क्री सीमा मे अवेश 
करते ही श्रावक्र की पाँच अभिगमों फ्रा पात्न करना 
चाहिये । साधु जी के सन्मुस जाते समय पाले जाने वाले 
नियम अभिगम कहलाते है। वे ये है 

( १ ) सचित्तद्गव्य, जैसे पुष्प ताम्बूल आदि का त्याग करना। 

( २) अचित्त द्रव्य, जेसे:--चस्त्र वगेरह मर्यादिव करना | 

( ३ ) एक पट वाले दुपट्टे का उत्तरासग करना । 

( ४ ) घुनिराज के दृष्टि गोचर होते ही हाथ जोडना | 


( ४ ) मन को एकाग्र करना । 
(भगवती शतक उद्देशा ४) 


३१४ चारित्र की व्याख्या और भेद --चारित्र मोहनीय कर्म 
के क्षय, उपशम या ज्षयोपशम से होने वाले तिरिति परि- 
खाम की चारित कहते है । 
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अन्य जन्म म ग्रहण स्यथि हुए र््र सच को दूर 
परने के लिये ोत्तामिलापी शत्मा का सरे सामध योग 
से निरत्त होना चारित रहलाता है। 

आागित के पाँच भेद -- 9 
(१) सामायिर चारिस (२) छेलोपस्यापनिक चारित । 
(३) परिहार रिशुद्धि चारिय, (४) खद्मम्पराय चारित | 

(५४) यवाग्यातचारित । 

( १ ) सामापिझ चारिय्--सप अर्थात्‌ राग इंश रहित आत्मा- 
के प्रतित्तण अपू्व अपूव निजरा से होने याली आत्म 
गिषुद्धि था प्राप्त होना सामायिक है। 

भयादवी के अपण से पता होने वाले उलेश को 
अतिवण नाश करन पाली, चिन्तामणि, कामधेसु एय 
उप रखे के सुझो का भी तिरस्कार रग्ने थाली, निरुपम 
सुपर देने बाली ग्सी प्ञान, दर्णन, चारिन पर्यायों यों 
अराप्त कराने वाले, राग इश रहित भात्मा के कियानुष्टान 
को सामायिय चाग्यि शत है ) 

से साउद्र व्यापार का त्याग फरमा एवं निरयय 
व्यापार का सेउन करना सामायिर चारित्त ई। 

यों तो चारित्र के समी मेद सायध्ष योग निरतिरूप हैं । 

इस लिये सामान्ण्त सामायिक ही हैं। किन्तु चारित्र के 
दूसरे भेदी के साथ ऊेद आदि पिशेषण होने से माम और 
अथ से मिन्‍न भिन्न उताये गये दे | छुद आदि विशेषशों 
के न होने से पहले चारित का नाम सामान्य रूप से साया- 
पिऊ ही दिया गया है । 
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सामायिक के दो भेद--इलवर कालिक सामायिक और 
यायउत्कथिक सामायिक । 

इटरफानिक सामायिक्ू--इत्वर काल का अर्थ है अल्प काल 
अर्थात्‌ भपिष्य में दूसरी बार फिर सामायिकर तत का व्यप- 
देश होने से जो अल्प काल की सामायिक हो, उसे इत्वर- 
कालिक सामायिक कहते है । पहले एवं आन्तिम तीथ्कर 
भगवान्‌ के तीर्थ में जर तर शिष्य में महजत का आरोपण 
नहीं फिया जाता तय तक उस शिष्य के इतर कालिक 


सामामिक सममनी चाहिये। हे 
यायउत्कथिक सामायिक +-+याय्जीयन की सामायिक 


यावत्कधिक सामायिक कहलाती है । प्रथम एवं अन्तिम 
तीथैफ़र भगवान्‌ के सिवा शेप बाईस तीथफर भगयान एप 
महाविदेह क्षेत्र के तीवफरों के साधुओं के यायत्कधिक 
सामायिक होती है। क्योंकि इन तीथेफरों के शिष्यों की 
दूसरी बार सामायिक्र थ्रत नहीं दिया जाता | 
(२) छेदीपस्थापनिक चारित्र--जिस चारित्र थे पूर्र पर्याय का 
छेद एवं महायतों में उपस्थापन-आरोपण होता है उसे 
छेदोपस्थापनिक चारित्र कहते है । 
अथया।-- 
पूर्व पर्याय का छेद करके जो महात्रत दिये जाते है 
उसे छेदोपरथापनिक चारित कहते हैं । 
यह चारित भरत, ऐरायत क्षेत्र के प्रथम एप चरम- 
7080 के (होता है शेप तीर्थरों के तीय॑ मे 


हा, 
धर | 
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छेद्दोपस्थापनिक चारित के दो भेद हैं-- 

(१) निरतिधार छेड्ोपस्थापनिक । 

(२) सातिचार छेदोपस्थापनिक । 

(१) निरतिचार छेद्रोपस्थापनिक --डेलर सामायिक बाले 
फिप्प के एए एक तीर्थ से दसरे तीर मं जाने वाले 
साधुत्रो ऊुजो पतो हा आरोपण होता दै। बह 
निरतिचए छेद्धोपस्थापनिफ चारितर है । 

(२) सातिचार छेदीपस्थापनिक -मूल गुर्णों का घात करने 
बले माघु के जो शर्तों का आरोपण होता है वह 
सानिचार छेद्रोपस्थापतिक चारित्र है। 

(३) परिहार पिशुद्धि चारिय ““ जिस चारित में परिद्दार तप 
रिशेष से ऊम निजेरा रूप शुद्धि होती हैं | उसे परिहार 
गिशुद्धि चारित बहते हैं । 

आअथया -++ 

निस चारित्र मं अनेषणीयादि का परित्याग विशेष 
रूप से शुद्ध होता है । यह परिहार विशुद्धि चारित है । 

स्वयं तीर्थर्र भगयान्‌ के समीप, या 
तीथेफर भगयान्‌ के समीप रह कर पहले सिसने परिदार 
रिशुद्धि चारिय अड्जीकार क्रिया है उसके पास यह 
चारित्र अड्जीफार झिया जाता है। नव साधुओं का गण 
यरिहार तप अद्जीफार करता है | इन मे से चार तप करते 
ह नो पारिदारिक कहलाते हैं। चार वैयाउच्य करते हैं जो 
अनुपारिदारिक फ्हलाते हैं और एक कज्पस्थित अर्थात 
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गुरु रूप मे रहता है जिसके पास पारिहारिक एन अलुपारि- 
हारिक साधु आलोचना, वन्दुना, ग्रत्यारयान आदि करते 
हैं | पारिदारिक साधु ग्रीप्प ऋतु में जधन्य एक उपयास,मध्यम 
बेला (दो उपयास) और उत्कृष्ट तेला (तीन उपयास) तप 
करते है | शिशिर काल में जपन्‍्य ला मध्यम तेला और 
उत्कृष्ट ( चार उपयास ) चौला तप करते है | वर्षा काल 
में जधन्य तेला, मध्यम चौला और उत्कृष्ट पचौला तप 
करते हैं | शेष चार आहुपारिहारिफ एवं कल्पस्यित 
( गुरु रूप ) पाँच साधु आ्रय' नित्य भोजन करते है । 
ये उपयास आदि नहीं करते। आयगिल के सिय्रा ये 
और भोजन नहीं करते अर्थाद्‌ सदा आयग्िल ही करने है । 
इस अर पारिहारिक साधु छ, मास तक तप करते है । 
छ मास तर तप कर लेने के शाद वे अनुपारिद्रिक अर्थात्‌ 
वैयारच्य करने वाले हो जाते है और तैयागृत््य करने वाले 
(आलुपारिहारिक) साधु पारिद्ारिझ बन जाते हैं अर्थात्‌ तप 
करने लग जाते है। यह क्रम भी छ, मास तक पूर्वयत्‌ चलता 
हैं। इस अफ्रार आठ साधुओ के तप कर लेने पर उनमे से 
एफ गुरु पद पर स्थापित फ़िया जाता हैं और शेप सात 
वैयाइच्य करते है और गुरु पद्‌ पर रहा हुआ साधु तप 
करना शुरू करता है । यह भी छ' मास तक तप करता 
है । इस प्रकार अठारह मास में यह परिहार तप का कल्प 
पूर्ण होता है । परिहार तप पूर्ण होने पर वे साधु या तो इसी 
कल्प को पुनः प्रारम्भ करते हैं या जिन ऊल्प घारण कर 
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हेंते है या वापिस गच्छ मआ जाते है। यह चारित 
छेद्टोपत्थापनिक चारित्र बालो के ही होता है दूसरों के 
नहीं । 
निर्विश्यपानफ और निरिष्फायिक के भेद से 

परिद्वर रिशुद्धि चारित्र दो असर का है । 

तप फरने वाले पारिहारिफ साधु निश्रिश्यमानक 
कहलाते है। उनका चारित निर्रिश्यमानक परिहार विशुद्धि 
चारितत यहलाता है। 

तप फरके उैयारच्य ऊरने वाले अनुपारिदहारिक साधु 
तथा तप करने के याद गुरु पद रह्य हुआ साधु नियिष्ट- 
कायिक ऊहलाता हे । इनका चारित्र निर्तिष्क्पिक परिहार 
पिशुद्धि चारित्र ऊदलाता है। 

(४) बुदूप सम्पराय चारिय --सम्पराय का अर्थ कपाय होता 
है । निस चारित मे सक्षम सम्पराय अर्थात्‌ सज्वलन लोभ 
का छड़प अश रहता है। उसे छद्ठम सम्पराय चारित 
कहते है। 

प्रिशुद्धयमान आर सक्लिश्यपान के भेद से सक्षम 
सम्पराय चारित के दो भेद है। 

क्षपक श्रेणी एव उपशम श्रेणी पर चत्ने वाले साधु के 
परिणाम उत्तरोत्तर शुद्ध रने से उनका छत्तम सम्प्राय 
चारित्र पिशुद्धयमान ऊहलाता है | 

उपशम श्रेणी से गिरते हुए साधु के परिणाम 
सक्‍लेश युक्त होने हैं इसलिये उनका स्मसम्पराय । चारिय 
सक्लिश्यमान कहलाता है | 
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(५) यधारयात चारित--सर्मधा कपाय का उदय न होने से 
अतिचार रहित पारमार्थिक रूप से असिद्ध चारितत यथा- 
झूयात चारिय कहलाता है। अथवा अकृपायी साधु का 
निरतिचार यथार्थ चारितर यधारयाव चारित् कहलाता है । 

उम्स्थ और केयली के मेद से यथास्यात चारित्र 
के दो भेद हैं। अथगा उपशान्त मोह और चीण भोह या 
ग्रतिपाती और अ्रप्रतिणती के भेद से इसके दो मेद हैं | 
सयोगी केैवली और अयोगी केयली के भेद से 
कैवली यथास्यात चारित्र के दो मेद हैं 
( ठाशाग ४ एद्देशा २ सूत्र ४२८) 
( श्रत्ुयोगद्वार पृष्ठ २५० आगमोदय समिति ) 
(सभिधान राजेद्र फोप भाग ३ तथा ७ ) 


सामाइश्र और चारित शाद) 
( विशेषावश्यक भाप्य गाथा १२६०--१२७६ ) 


३१६-महात्रत की व्याए्या और उसके मेद+--- 
देशपिरति श्रावक की अपेक्षा महान्‌ गणपान्‌ साधु 
इनिराज के स्वेगिरिति रूप यों की महातत कहते हैं। 


अथवा;++- 
श्रावक के श्रणुयत की अपेज्ा साधु के नत बडे हैं | 
इस लिये ये महात्रत कहलाते है । 
महायत पाँच हैं।--- 
(१) प्रायातिपात प्रिरमण महात्त | 
(२) मृपावाद पिरमेण महातत । 
(३) अदत्तादान विरमण महाबत | 
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(४) मैथुन गिसमिण महायत | 
(४) परिय्रह रिस्मेण महायत । 

१) ग्राणातिपात रिरिमिण महातत --श्रमाद पूपक छत्म और 

चादर, तरस और स्थायर रूप समस्त जीयो के पाच इन्द्रिय, 

मन, यचन, झाया, स्यासोक्ड्याम और यायु रूप दश 
ग्राणो मे से कसी का अतिपात (नाण) करना आ्राणातिपात 
है । सम्मग्धान एप श्रद्धापूपर जीयन पर्यन्त प्रायातिपात 
से तीन करण तीन योग से निद्तत्त होना प्राणातिपात 
रिग्मण रूप प्रथम महारत है । 


(२) मूपायाद गिस्मण महाजत --प्रियकारी, पथ्यक्ारी एप सत्य 
चचन की छोड कर क्पाय, भय, हास्य आदि के वश 
अमत्य, अप्रिय, सहितसारी बचन कहना म्रपायाद है । 
सून्म, याहर के भेट से अगत्य पचन दो प्रकार का है। 
सड्भाय प्रतिपेव, असड़ायोहायन, आर्थान्तर ओर गर्डा के 
भेद से असत्य पवन चार ग्रझ्भार का भी है । 

नोट --अमत्य वचन के चार भेद और उनकी व्यारया गोल 
नम्बर २७० दे दी गई है । 


चोर को चोर कहना, मोटी वो कोड़ी कहना, काणे 
को काणा कहना आदि अप्रिय यचन है। क्या जगल में 
तुमने मूंग देसे ? शिफारियों क यह पूछने पर मृग देखने 
वाले पुरप का उन्हें जिपि रूप से उत्तर देना सद्दित बचन 
है | उर्बत अप्रिय एप अद्वित वचन व्यपह्ार मे सत्य होने 
पर भी पर पीडाकारी होने से एड प्रासियों की हिंसा 
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जनित पाप के हेतु होने से सावध है। इस लिये हिंसा युक्त 
होने से चात्तव में असत्य ही है। ऐसे श्रपायाद से सर्वथा 
जीयन पर्यन्त तीन फरण तीन योग से निए्त होना 
मुपायाद गिरमण रूप द्वितीय महायत है । 

३) अदत्तादान पिरमण महात्॒त- कहीं पर भी ग्राम, नगर 
अरण्य आदि मे सचित्त। अचिच, अल्प, पहू, अखु 
स्थूल आदि वस्तु को, उसके स्वामी की गिता सराज्ञा लेना 
अदत्तादान है। यह अदत्तादान स्वामी, जीय, तीथ एवं गुरु 
के भेद से चार प्रफार का होता है-- 

(१) स्वामी से रिता दी हुई तृण, काप्ठ आदि बर्तु लेना 
स्वामी अठ्त्तादान है । 


(२) कोई सचित्त वस्तु स्व्रा्मी ने ढे दी हो, परन्तु उस वस्तु 
के अपिप्ठाता जीय की आज्ञा यिना उसे लेना जीय अद- 
तादान है । जैसे माता पिता या मरक्षक द्वारा पुत्रादि शिष्य 
मि्ना रुप में दिये जाने पर भी उन्हें उनकी इच्छा पिना 
दीक्षा लेने के परिणाम न होने पर भी उनकी अनुमति के पिना 
उन्हे दीक्षा देना जीय अदत्तादान है । इसी अकार सचित्त 
पृथ्वी आदि स्वामी द्वाग दिये जाने पर भी पृथ्वी-शरीर के 
स्वामी जीय की याज्ञा न होने से उसे भोगना जीय अद्‌- 
तादान है। इस अकार सचित्त वस्तु के भोगने से अथम 
महाप्रत के साथ साथ दृतीय महानत का भी भड्ड होता है । 
(३) तीथेंकर से अ्रतिपेव रिये हुए आधाऊर्मादे आहार 
ग्रहय करना तीथेंफर अदत्ादान हैं । 


श्र 
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(४) स्थायी द्वारा निर्दाप आह्वार दिये जाने पर भी गुरु की 
आजा प्राप्त किये रिना उसे भोगना गुरु अदत्तादान हैं. । 
किसी भी छोत्र एप पस्तु रिपयक उक्त चारों प्रकार 
के अदतादान से सदा के लिये तीन करण तीन योग से 
निद्रत होना अदत्तादान रिर्मण रूप तीसरा महानत है । 


(४) मैथुन रिर्मश महात्त--दउ, मलुष्य और तिर्यश्व सम्बन्धी 
श्र 


दिव्य एव ओऔदारिफ काम-सेरन का तीन करण तीन योग 
से त्याग करना मैथुन रिर्मण रूप चतुर्थ मद्ातत है। 


(५) परिग्रह तिरमण महायत --अल्प, पहु, अणु, स्थूल सचित्त 


अचित आदि समस्त द्रव्य उिपपक परिय्ह का तीन करण 
तीन योग से न्‍्याग करना परिग्रह विर्मण रूप पाँचयाँ 
महातत है। मूरच्छा, ममत्व होना भाग परिग्रद है और वह 
त्याज्य है। मूच्छाभाय का कारण होने से बाह्य सकल 
चस्तुए द्रव्य परिग्रद हैं और ये भी त्पाज्य हैं) भार- 
परिग्रह पुण्य है और द्रव्य परिग्रह गौण । इस लिए. यह 
कहा गया है कि यदि धर्मोपफुरण एवं शरीर पर यति के 
मूर्न्डा, ममता भाव जनित राग भार न हो तो बह उन्हें 
धारण फरता हुआ भी अपरिग्रद्दी ही है। 
( दशवैकालिक अध्ययन ४ ) 
( ठाणाग ४ सूत्र ३८६ ) 
( धमसप्रह अधिकार ३ पुष्ठ १२० से १२४ ) 
( प्रवचन सारोद्धार गाया ५४३ ) 


३१७--आशणातिपात विस्मण रूप अथम महायत की पाँच 


भावनाएं +- 


श्री जैन सिद्धान्त बोल सम्रह श्र५ 


(१) साधु ईर्या समिति मे उपयोग रखने वाला हो, क्योंकि ईर्या 
समिति रहित साधु आण, भूत, जीव और सच की हिसा 
करने वाला होता है । 

(२) साधु सदा उपयोग पूर्पक देख कर चौडे मुस वाले पात्र मे 
आहार, पानी ग्रहण करे एप प्रकाश वाले स्थान में देख 
कर भोजन करे | अनुपयोग पूर्वक गिना देखे आहारादि 

ग्रहण करने वाले एय भोगने वाले साधु के प्राण, भूत, 
जीर और सच की हिसा का सम्भय है | 

(३) अयत्तना से पातादि भडोपगरण लेने और रसने का आगम 
में निषेध है । इस लिए साधु आगम में कहे अनुसार देख 
कर और पूजकर यतना पूर्वक भडोपगरण लेबे और रसे, 
अन्यथा प्राणियों की हिसा का सम्भय है । 

(४) सयम में सायधान साधु मन को शुभ प्रदृत्तियों मरे लमावे | 
मन की दुष्ट रुप से प्रवर्ताने वाला साधु आणियों फ्री हिसा 
करता है। काया का गोपन होते हुए भी मन की दुष्ट 
प्रवृत्ति राजपिं प्रसन्न चन्द्र की तरह कर्मरन्ध का कारण 
होती हैं । 

(५) सयम में सायधान साधु अदुष्ट अर्थात्‌ शुम वचन में प्रइति 
करे ! दुष्ट बचन मे प्रवृत्ति करने वाले के मणियों की हिंसा 
का समय है ! 

श१८--सपावाद व्रिमण रूप द्वितीय महातत की पाँच 


भायनाएं।-- 
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(१) सत्ययादी साथु को हास्य का त्याग करना चाहिये वर्योकि 
हास्य वश मृपा भी योला जा सस्ता है। 

(२) साधु को सम्यस्तान पूपेक रिचार करके योलना चाहिये। 
क्योंकि गिना पिचारे गोलने याला फमी झूठ भी कह सझता है। 

(३) क्रोध के कुफल को जान कर साधु यो उसे त्यागना 
चाहिये । क्रोधान्थ व्यक्ति का चित्त अशान्त हो जाता है। 
यह स्व, पर का भान भूल जाता है और जो मन में भाता 
है वही कह देता है | इस प्रकार उसके भूठ पोलने की 
बहुत सभायना है। 

(४) भाधु को लोभ का त्याग करना चाहिये क्योकि लोभी 
व्यक्ति घनादि दी इच्छा से कटी सात्ती भादि से भूंठ 
नोल सफ्ता है| 

(५) साधु फो भय का भी परिहार करना चाहिये। मयभीत 
व्यक्ति प्राणादि को बचाने की इच्छा से सत्य प्त यो 
दूषित कर अमत्य में प्रवृत्ति कर कर सकता है | 

३१६--अदत्तादान रिस्मण रूप तीसरे महमग्रत की पाँच 
भयनाए-- 

(१) साधु फो स्वय ( दूसरे के द्वारा मही ) स्वामी अथया 
स्वामी से अविफरर भ्राप्त पुरुष को अच्छी तरह जामकर 
शुद्ध अपग्रह (रहने के स्थान) डी याचना करनी चाहिये। 
अन्यथा साधु को अदत्त ग्रहण का दोप लगता है। 

(२) भवग्रद की याज्ञा लेकर भी रहाँ रहे हुए दशादि ग्रहण के 
लिये साधु दो आता प्राप्त करना चाहिये। शस्यातर का 
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अनुमति वचन सुन कर ही साधु को उन्हें लेना चाहिये 
अन्यथा वह पिता दी हुई वस्तु के ग्रहण करने एवं भोगने 
का दोपी है। 

(३) साधु की उपाश्रय की सीमा को सोल कर एप आज्ञा प्राप्त 
कर उसका सेयन करना चाहिये ! तात्पर्य यह है कि एक 
बार स्वामी के उपाश्रय फ्री आज्ञा दे देने पर भी बार बार 
उपाश्रय का परिमाण सोल कर आज्ञा आप्त करनी 
चाहिये । ग्लानादि अवस्था में लघुनीत बडीनीत परिठसने, 
हाथ, पैर, थोने आदि के स्थानी की, अय्ग्रह ( उपाश्रय ) 
की आज्ञा होने पर भी, याचना करना चाहिये त्ताकि दाता 
का दिल दु,सित न हो। 

(४) गुरु अथया रत्नाधिक की आजा आप्र कर आहार करना 
चाहिए | आशय यह है कि तत॒तोक्त विधि से मरासुक एपणीय 
ग्राप्त हुए आहार को उपाश्रय में लाकर गुरु के आगे 
आलोचना कर और आहार दिखला कर फिर साधुमडलो 
में या अफेले उसे खाना चाहिये | धर्म के साधन रूप अन्य 
उपफरणों का ग्रहय एस उपयोग भी गुरू की आज्ञा से ही 
करना चाहिये । 

(४) उपाश्रय में रहे हुए समान य्ाचार बाले सभोगी साधुओं से 
नियत चेत्र और काल के लिये उपाश्रय की आज्ना आराप्त 
करके ही वहाँ रहना एवं भोजनादि करना चाहिये यन्यथा 
चोरी का दोष लगता हैं । 

३२०--मैं धुन गिर्मण रूप चतुर्थ मद्मजत की पाँच भायनाएं- 

(१) अक्षचारी की आह “ पिपय में सपत होना चाहिए। संति 
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स्लिग्प, सरस आह्वार न बरना चादिए और न परिमाय से 
अधिऊ ट्रम ट्रम बर ही शहर परना चाहिए। अन्यथा 
अप्नच्य फी रिराथना हो सकती है। मात्रा से अधिक 
आहार दो अद्षचर्य के अतिरिक्त शरीर के लिए भी 
पीढाकारी है । 

(२) अध्नचारी को शरीर की विभूषा अर्थाव्‌ शोमा, शुश्रपा न 
फरनी चाहिये । स्नान, सिलेपन, फेश सम्माजन आदि 
शरीर की सजावट मे दत्ताचित्त साधु सदा चचल चित 
रहता है भौर उसे पिसरोत्पत्ि होती है। जिससे चौये मत 
की रिराधना भी ही सस्ती है । 

(३) स्त्री एवं उसके मनोहर हु, नेत्र आदि भगों को काम 
बासना दी दृष्टि से न निस्पना चादिए। यासना भरी दृष्टि 
द्वारा दसने से प्रक्षचर्ष संडित होना समय है। 

(४) स्त्रियों फे साथ परिचय न रखे । स्‍त्री, पशु, नपुसक से 
सम्बन्धित उपाश्रय, शयन, आमन भादि का सेपन ने 
करे। अन्यथा प्रक्षचये अतमद्ग हो सस्ता है । 

(५) तचच्न मुनि, स्त्री रिपपक कथा न करे । स्त्री कथा में 
आमकक्‍्त साधु का चित्त यकृत हो जाता है। स्त्री फ्था 
को प्रक्षचस्य के लिए घातक समझकर इससे सदा 
अद्यचारी को दर रहना चाहिए। 

आचाराँग उतर तथा समवायाग सज मे मद्माचर्ग्य बत 
की भाननाओ मे शरीर दी शोमा रिभूपा का त्याग करने के 
स्थान में पूर्ण क्रीड़ित अर्थात्‌ गृहस्थावस्था मे भोगे हुए 


रे 
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काम भोगे आदि का स्मरण ने करता लिखा है। क्‍्योफि 

पूरे रति एग फष्डा का स्मरण करने से फ्रामाप्नि दीघ् 
् (३०८ 

होती है, जो कि अद्यचर्य के लिए घातक है। 


३२१-यरिग्रह पिस्मेश रूप पाचर्े महायत को पाँच भायनाए।- 
पाँचो इन्द्रियों के तिपय शब्द, रूप, गन्ध, रस और 
स्पश के इन्द्रिय गोचर होने पर मनोज्ञ पर मूरच्छा-गृद्धि 
भाव न जावे एप अपनोज्ञ पर ह्ेप ने फरे।योतो 
पिषयों के गोचर होने पर इस्ठ्रिया उन्हे भोगती ही हैं । परन्तु 
साधु को मनोन्ञ एवं अमनोज्न प्िपयो पर राग ठेप ने 
फरना चाहिए । पाचयें उत मे मूच्छा रूप भाव परिग्रह का 
त्याग किया जाता है । इस लिए मर्द, ममत्व करने से नत 
खणिहत हो जाता है । 


( बोल नम्बर ३१४ से ३२१ तक के लिए प्रमाण ) 

( दरिभद्रीय आयश्यक अतिक्रमणाध्ययन प्रष्ठ ६५८ ) 
( प्रवचन सारोड्धार गाथा ६३६ से ६४० पृष्ठ ११७) 

( समवायाग २५वा समवाय ) 
( आचाराय सूत्र श्रृतस्कन्ध २ चूला ३ ) 
( धर्म सप्रह अधिकार 3 पृष्ठ १०४ ) 

३२२--चेदिका प्रतिलेसना के पाच भेद- 
छ; प्रमाद प्रतिलेसना म छठी वेदिफ़ा अतिलेखना 
है | वह पाच अऊार की है।- 


(१) ऊध्ये वेदिका... (२) अधोवेदिशा । 


(३) तियग्वेदिका (४) ढिधा वेदिफा 
॥णो एक्तो बेद्का । 


३३० ओ सेडिया जन मे यमाला 


(१) ऊच्चे चेदिया “दोनो घुटनों कै उपर हाथ रफ यर श्रति 
लेयना करना ऊध्य वेटिया हैं। 
(२) अधोपेदिका --दोने घुटना के नीये दाथ रख बर प्रतिले- 
झना बरना अधोयतिया है। 
(9) ति्ग्वेल्श --दोनो घटना के पार्टय (पसयाड़े) मे द्वाथ रस 
कर प्रतिलेपना उरना तियस्यदिया है। 
(४) विधायेडिया --डोनो घुठनी रो दोनो भुजाओो के यीच में 
करक प्रतिलेखना करना दा बेतिया है । 
(४) एफ्तोयटिस --एफ घुटने यो दोनो शुुजाओं के बीच मे 
करे प्रतित्तेसना करना एफ्तोपरेदिया है) 
( ठयाग ६ उद्देशा ३ सूत्र ४०३ ) 
३२३--पाच समिति दी व्यारया और उसके भेद - 
प्रणस्त एसाप्र परिणाय पूर री जाने बाली भाग- 
मोरत सम्यऊ्‌ प्रदृत्ति सपिति कहलाती है । 
अवगा - 
प्रणातिपात से निरत्त होने के लिए यतना पूरक 
सम्यऊू श्रदतति रुरना समिति है । 
समिति पाच है -- 
(१) ईर्या समिति) 
(२) भाषा समिति । 
(३) एपणा समिति। 
(४) आदान भणड मात्र नित्षेपणा समिति । 
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(५) उच्चार पस्रवण खेल सिधाण जद्य परिर्थापनिका 
समिति । 

(१) ईर्या समिति --ज्ञान, दर्शन एय चारितर के निमित आग- 
मोक्त काल में गुग परिमाण भूमि को एफाग्न चिच से देखते 
हुए राजमार्ग आदि में यतना पूथक्क गमनागमन करना 
ईरया समिति है। 

( २) भाषा समितिः--यतना पूर्वक भाषण मे प्रवृति करना 
अर्थात्‌ आयश्यकता होने पर भाषा के दोपोों फ्रा परिहार 
करते हुए सत्य, दित, मित्त ओर असन्दिध वचन कहना 
भाषा समिति है । 

3) एपणा समिति;- गवेषण, ग्रहण और ग्रास सम्पन्धी एपणा 

दोपी से अदुपित अत एव तिशुद्ध आहार पानी, रजो 
हरण, मुसप॒स्विसा श्रादि औषिझ उपधि और शर्या, पाट 
पादलादि औपग्रहिझ उपधि का ग्रहण झरना एपणा 
समिति है । 

मोट/-+वावेपरणीपणा, ग्रहशपणा ओर आसेपणा का स्वरूप 
8३ वें बोल में दे दिया गया है । 

(४ ) आदान भड़ मात्र निन्नेपणा समिति---आसन, सस्ता- 
रझ, पाठ, पाठला, वस्त्र, पाते, दए्डादि उपकरणों को 
उपयोग पूर्वक देस कर एप रजोहरणादि से पूज कर 
लेना एवं उपयोग पृथक देसी और पूजी हुई शूमि पर 
रुपना आदान भड मात्र निन्तेषणा समिति है | 

(४ ) उच्चार अ्र्ामय खेल सिंघाथ जल्‍्ल परिस्थापनिका 
समिति,--स्थण्डिल के दोपों को वर्जते हुए परिठयने योग्य 
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लघुनीत, यड़ीनीत, धूफ, कफ नामिशासल ओर मलयादि 
घो निजीय रथणडिल में उपयोग भप्क परिठयता उच्चार 
प्रख्मण सेल मिंयाण जल्ल परिस्थापतियां सॉर्मेति हद 
( समयायाग ५) 
(छाणाम ५ उद्दशा ३ सूत्र ४४७») 
(धर्म सम अ घकार ३ प्रष्ठ १३०) 
(इत्तराध्ययन सूत अध्ययन २४ ) 
३०२४--आचार पाँच --मोत्त के लिए क्रिया जाना बाला 
ज्ञानारि आसेरन रुप अनुष्ठान गिगेप थाचार बहलाता हैं । 
अथया ++ 
गुण बृद्धि के लिए क्रिया जाने वाला आचरण 
आचार प्रहलाता है । 
अथवा -+ श 
पूव पुरुषों से आचरित ज्ञानादि आसेयत पिधि फो 
आचार कहते है | 


आचार के पाँच भेद -« हि 
(१) बानाचार [ (२) दशनाचार | 
(3) चसाचार । (५) तप आचार । 


(५) रीर्स्याचार । 

(१) चाताचार'--मम्यर त्तत शा ज्ञान करने के कारण भूत 
श्रुततान डी आराधना करना ज्ञानाचार है । 

(२) दर्शनाचार--दशव अर्थात्‌ सम्यस्य झा नि शक्रितादि रूप 

शुद्ध आगधना करना दशनाचार है) 

(३) चारियाचार--ज्ञान एप श्रद्धापूपह से सायथ योगों का 
त्याग करना चारित है। चारित्र झा सेपन करना चारिता- 
चारहें। 
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(४) तप आधार--४च्छा निरोध रूप अनशनादि तप का सेवन 
करना तप आचार है । है 
(४) पीरर्याचार--अपनी शर्त का गोपन न करते हुए घम- 
कार्यों मे यथाशक्ति मन, वचन, काया द्वारा प्रवृत्ति करना 
वीर्ग्याचार है । 
( ठाझाग ५ उद्देशा २ सूत् ४३२ ) 
( धर्मसप्रह अधिकार ३ 9 ६४० ) 
३२५--आचार अरल्प के पाँच अकार-- 
आचाराग नामक अ्रथम अड्भ के निशीथ नामक 
अध्ययन को आचार अफल्प फहते है। निशीथ अध्ययन 
आचाराग खत्ध की पचम चूलिका है। इसके बीस उद्देशे 
है | इसमे पाँच प्रकार के आयश्रितों का वर्णन है। इती लिये 
इसके पाँच ग्रकार कहे जाते हैं। वे ये है-- 
(१) मासिक उद्पातिक । (२) माप्तिक अल्लुद्धातिक । 
(३) चोमासी उद्धातिक। (४) चौमासी अनुद्धातिक | 
(४) आरोपणा | 


(१) मासिक उद्घातिक--उद्घात अर्थात्‌ त्रिभाग करके जो 
आयश्रित्त दिया जाता है वह उद्घातिक आय त्त हैं। एक 
मास्त का उद्घातिऊ ग्रायश्चित्त मासिक उद्घातिक है | इसी 
की लघु मास ग्रायश्चित्त भी कहते हैं | 


मास के आधे पन्द्रह दिन, ओर मासिक प्रायरिचत्त 

के पूर्व वी पच्चीस दिन के आधे १५॥ दिन--इन दोनों 
को जोडने से २७॥ दिन होते हैं। इस प्रकार भाग करके 
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जो एक माम का प्रायश्चितत दिया जाता हैं बह मासित 
उद्घातिर या लघु माम प्रायश्चित्त हैं | 


(२) मासिक यनुदूपातिक--विस प्रायनित्र का भाग न दो यानि 
लपुररण न हो वह अ्रनुश्यातिस हैं । अनुदयातित 
गयश्रित्त नो शुरू प्रायसित्त भी कहने है | एक मास या 
गुरु प्रायश्रित मामिऊ अनुटपातिक प्रायश्रित फहलाता है । 

(३) चौमामी उद्घातिऊ-चार पास या लघु प्रायश्वित चीमामी 
इटथानिक क्द्मा जाता है । 

(४) चीमामी अनुदृवातिफ --चार मास यो गुरू प्रायश्रित 
चीमामी अनुदपातिक बहा जाता है । 

दोपो के उपयोग, अमुपयोग तथा आसक्ति पूर्यर सेयम 
री अपता तथा दोपी की न्यूनाधिक्ता से प्रायथ्रित्र भी 
जपन्य,मष्यम और उन्कृष्ट स्प से दिया जाता है । प्रायभित्त 
रूप म तप भी या जाता है | दीज्ञा या छेद भी होता 
है | यह मय रिस्वार छेद सत्नो से नानना चाहिये । 

(३) भारोपएणा--एक आयशित्त के ऊपर दूसरा प्रायथित्त चद़ाता 
आरोपणा ग्रायवत्त है । तप आयधितत छः मास तर 
ऊपर उपरी दिया जा सता है । इसके आगे नहीं । 


( ठाणाग ५ उद्देशा २ सूत्र ४३३ ) 
३२६--मआरेपणा के पाच भेद -- 
(0 प्रस्यापिता । (>) स्थापिता । 
(३) इत्मा | (४) भडन्खा । 


(४) हाढाइड़ा | 
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(१) प्रस्थापिता;--आरोपिता प्रायथ्रित्त का जो पालन किया 
जाता है बह प्रथापिता आरोपणा है। 

(२) स्थापिता“--जओी ग्रायश्रित आरोपणा से दिया गया है | उस 
का बैयारच््यादि कारणों से उसी समय पालन न कर यागे 
के लि स्थापित फरना स्थापिता आरोपणा है। 

(३) कत्खा'--दोपो का जो प्रायथित्त छः महीने उपरान्त न 
होने से पूर्ण सेयन कर लिया जाता है. और जिस म्रायथित्त 
में कमी नहीं फ्री जाती । यह कृत्खा आरोपणा है। 

(४) अक्ृत्खा--अपराप बाहुल्य से छ। मास से अधिक 
आरोपणा आ्रायश्रित्त आने पर ऊपर का जितना भी प्राय- 
श्रित्त है। वह जिसमे कम कर दिया जाता है | यह अक्ृत्सा 
आरोपणा है । 

(४) हाडाहडा--लघु अथपा गुरु एफ, दो, तीन आदि मास का 
जो भी प्रायश्रत्त आया हो, वह तत्काल ही जिसमे सेयन 
फ़िया जाता हैं वह हाडाहडा आरोपणा है । 

( ठाणाग ४ उद्देशा ? सूछ ४३३ ) 
( समत्रायाग +८) 
३२७--पाँच शोच ( शुद्धि )-- 
शौच अर्थाव्‌ मलीनता दूर करने रूप शुद्धि के पाँच 
प्रकार है। 


(१) पृथ्वी शौच । (२) जल शौच । 
(३) तेज, शौच । (४) मन्त्र शौच । 


2 श्क्ष शौच । 


जात हल. 


हू ओर सेठिया जग मन्थमाला 


) पृथ्दी शौच--मिद्टी से घशित मल और गन्प या दूर करना 
पृथ्वी शौच है। 

९) जल' शौच--पानी से शोफर मलीनता दूर करता जले 
शौच है । है 

३) तेन शौच--अप्नि एप अप्नि के निकार स्परूप भस्म से 
शुद्धि करना वेज' शौच है । 

(४) मस्त शौच--मस्तर से होने पाली शुद्धि मन्त्र शौच है । 

(५) अभ शीच--अक्षयर्यादि ऊुशाव अजुठात, जो सरत्मा के 
काम फपायादि आभ्यन्तर मल की शुद्धि फरते हैं, अ्म-, 
शौच फहलाते हैं) मत्य, तप, इच्द्रिय निग्रह एय सर प्राणियों 
पर दया भाव रूप शौच ऊा भी इसी मे समावेश होता है । 

इनम पहले के चार शौच द्रव्य शीच हैं. और प्रन्न 
शौच भाय शौच है। 
(ठाणाग ५ उद्देशा ३ सूच्र ४४६) 
३२५८--चाँच प्रड्गार का प्रत्यास्पान -- 

अत्यार्यान (पच्चरखाण) पाच प्रकार से शुद्ध होता है। शुद्धि 

के भेद से प्रत्याग्यान भी पाँच श्रकार का है--+ 


(१) अद्घान शुद्ध । (२) पिनय शुद्ध । 
(३) अजुमापण शुद्ध।._ (४) अजुपालना शुद्ध । 
(५) भापशुद्ध । 


(१) श्रद्धानशुद्ध---निनकल्प, स्थगिर कल्प एवं आये धर्म 
पिपयक, तथा सुमित, दुर्मित, पहली, चौथी पहर एव 
चरम काल म सयत मगयान्‌ ने जो भ्रत्याय्यान कहे हैं 
उन पर थद्धा रसना श्रद्धान शुद्ध प्रत्याख्यान है। 
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(२) पिनय शुद्ध--प्रत्यारयान के समय में मन, बचन, फाया 
का गोपन ऊर अन्यूनाधिक अर्थात्‌ पूर्ण बन्दना की सिशद्धि 
रखना पिनय शुद्ध श्रत्याख्यान है। 

(३) अन्ुभाषण शुद्ध/--शुरु को वन्दना करके उनके सामने 
खडे हो, द्वाथ जोड कर , प्रत्याययान करते हुए. व्यक्ति 
का, भुरु के बचनों को धीमे शब्दों में अक्षर, पढ, व्यक्जन 
की अपेक्षा शुद्ध उच्चारण करते हुए दोहराना अजुभाषण 
(परिभाषण) शुद्ध है। 

(४) अलुपालना शुद्ध/-अठवी, दृष्काल, तथा ज्वरादि महा 
रोग होने पर भी भ्त्यारयान को भद्न न करते हुए उसका 
पालन करना अनुपालना शुद्ध है । 

(५) भाव शुद्ध-राग, द्वेष, ऐहिक प्रशसा तथा क्रोधादि 
परिणाम से प्रत्यारयान को दूपित न करना भावशुद्ध है। 

उक्त श्रत्यास्यान शुद्धि के सिवा ज्ञान शुद्ध भी 
छठा प्रकार गिना गया है। ज्ञान शुद्ध का स्वरूप यह है;- 
जिनकल्प आदि में मूल गुण उत्तर गुण तिपयक जो 
प्रत्याख्यान जिस काल में करना चाह्यि उसे जानना ज्ञान 
शुद्ध है। पर ज्ञान शुद्ध का समावेश श्रद्धानशुद्ध मे हो 
जाता है क्योंकि श्रद्मान भी ज्ञान पिशेष ही है । 
( ठाणाग ४ इद्देशा ३ सूत्र ४६६ ) 
( दरिभद्रीयावश्यक प्रत्याय्यानाध्ययन पृष्ठ ८४७ ) 
२२६--पाँच प्रतिक्रमण-- 
प्रति अर्थात्‌ श्रतिकूल और क्रमण अर्थात्‌ गयन। 


इ्झ८ श्री सेठिया जैन ग्रयमाला 


शुभ योगो से अशुभ योग में गये हुए धुरप का बापिस शुभ 
योग में थाना प्रतिक्रमण है। कहा भी है-- 
स्परथानात्‌ यत्‌ परस्थान, प्रमादस्य वशाद्‌ गतम्‌। 
तग्रैन क्रमण भूय,, प्रतिकमणमुच्यते ॥१॥ 

यर्थाव्‌ प्रमादबण आत्मा के निज गुशों को त्याग 
कर पर गुणों मे गये हुए पुरुष का भ्रापिस आत्म गुणों 
में लौट आना प्रतिकमण कहलाता है.। 
पिपय भेट से प्रतिकमण पॉच प्रकार का है-- 
(१) गाश्रयद्वार प्रतितरमण (२) मिथ्यात्व प्रतिक्रमण 
(३) ऊपाय प्रतिकमण (७) योग अतिक्रमण 

( ४ ) भापप्रतिक्रमण 

(१) आश्रयद्वार ( असयम ) प्रतिकमण आश्रय के हार 
प्राणातिपात, भृपायाद, अद्त्तादान, मैथुन, और परिग्रह, से 
निरत होना, पुन इनका सेन ने करना आश्रवद्धार 
प्रतिकृमण है। 

(२) पिथ्यात्य अतिक्मण --उपयोग, अजुपयोग या सहसा- 
कारबश आत्मा के मिथ्यात्व परिणाम मे प्राप्त होने पर 
उससे निवृत्त होना मिथ्यात्वप्रतितपण है । 

(3) ऊृपाय अतिकृषण --क्रे ५, मान, माया, लोभ रूप कपाय 
परिणाम से आत्मा को निदत्त करना फ्पाय प्रतिक्रमण है। 

(४) योग प्रतिकमण --प्रन, चचन, काया के अशुभ व्यापार प्राप्त 
होने पर उनसे आत्मा को पृथक करना योग अतिक्रमण है। 
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(४) भाग प्रतिक्रमण;-साश्रवद्वार, मिथ्यात्व, ऊपाय और योग मै 


तीन करण तीन योग से श्रज्ृत्ति न करना भाग प्रतिक्रमण है | 
( ठाणाग ५ इद्देशा ३ सत्र 2६७ ) 
( हरिभद्रीयावश्यक प्रतिक्रमणाध्ययन पृष्ठ ५६४ ) 


नोट;--मिव्यात्व, अग्रिरति, अ्रमाद, कपाय और अशुभ योग के 
भेद से भी श्रतिक्रमण पाच प्रकार का बहा जाता है ऐिन्तु 
बास्तय में ये और उपरोक्त पाचों भेद एफ ही हैं । वयोकि 
अपररति और प्रमाद का समावेश भाश्रवह्ार मे हो जाता है. 

३३०--पआ्रामैषण (मॉडल) के पाँच दोप'-- 

(१ ) सयोजना (२ ) अरप्रमाण 
(३) अगार (४) धूम 
( ५ ) अफारण | 
इन दोपों का विचार साधुमडली में पैंठ कर 
भोजन करते समय ऊ़रिया जाता है । इस लिये ये भाडला! 
के दोष भी कहे जाते है । 

(१) सयोजना;--उत्कपता पैढा करने के लिये एक द्रव्य 
फा दूसरे द्रव्य के साथ संयोग करना सयोजना दोप है । 
जैसे रस लोलुपता के कारण दूब, शक्कर, थी आदि 
द्रच्यों” को स्वाद के लिये मिलाना । 

(२) अपाण;--स्वाद के लोग से भीजन के परिमाण का 
अतिक्रमण कर अधिक याहार करना अग्रमाण दोप है| 

(३) अन्लार/--स्वादिष्ट, सरस आहार करते हुए आहार की 
था दाता की प्रशता करना अद्जार दोप है । जेंसे अग्नि 
से जला हुआ सदिर थादि इन्धन अडद्भारा (कोयला) हो 


३४० ओऔ सेठिया जैन प्रन्थमाला 


जाता है | उसी प्रकार उक्त राग रप्री अग्नि से चारित 
रुपी इन्चन जल कर जोयले की तरह हो जाता है। 
अर्थात्‌ राग से चारित का नाश हो जाता है । ४ 

(४) धूप --गिर्स आहार करते हुए आहार या3दाता को 
हेप पश निन्‍्दा ररना धूम दोप है। यह द्वेपभाय साधु 
के चाट डो जला कर सयरूम काप्ठ की तरह कलुपित 
ररने वाला है। 

(५) अझ्ारण --साधु को उ' कारणो से आहार करने की आज्ञा 
है। इन थे फारणों के मिया पल, पीर्पादि की बृद्धि के 
लिए आहार ऊरना अमरण दोप है। 
आहर के छ कारण ये है -- 
१-छुवा बेटनीय क्रो शान्त करने के लिए ! 
र-साधुआ की दैयाउृत्त्य रने के लिए । 
४-सयम निमाने के लिये | 
४-दश भाणों वी रक्ता के लिये ! 
३-ईर्या समिति शोधने के लिए । 
६-श्वाध्याय, ध्यान आदि फरने के लिये। 

५. (त्तराध्ययन अध्ययत २६ गाथा ३२) 
६ धर्म सप्रह अविकार ३ गाया २३ की टीका ) 
( पिएड नियुक्ति गाथा ) 
३३१--डप्स्थ के परिपह उपसर्ग महने के पाँच स्थान -पाँच योलो 
की भारना करता हुआ छत्॒स्थ साधु उदय में आये हुए परिपह 
उपसर्गों को सम्यक प्रकार से निर्भय हो कर अदीमता 
पूर्य सह, खमे और परिषद उपमरगों से विचलित न हो । 
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(१) मिथ्यात्व मोहनीय आदि ऊर्मा के उदय से यह पुरुष शराय 
पिये हुए पुरुष की तरह उन्मत्त सा बना हुआ है । इसी से 
यह पुरुष मुझे गाली देता है, ममाऊ करता है, भत्सना करता 
है, याधता है, रोकता है, शरीर के अययव हाथ, पर आदि का 
छेदन करता है, मूछित करता है, मरणान्त दुःस देता है, 
मारता है, उल्त्र, पात्र, कम्बल, पाद पोन्छन आदि को 

“ . छीनता है। मेरे से वस्त्रादि की जुदा करता है, वस्त्र फाडता 
है, एवं पात्र फोडता है तथा उपकरणो की चोरी करता है । 

(२) यह पुरुष देयता से अधिष्ठित है, इस कारण से गाली 
देता है । यायत्‌ उपकरणों की चोरी ऊरता है । 

(३) यह पुरुष मिथ्यात्व आदि ऊमे के वशीभूत है | और मेरे भी 
इसी भय में भोगे जाने वाले वेदनीय कम उदय में है ) 
इसी से यह पुरुष गाली देता है, यायत्‌ उपकरणों की चोरी 
करता है । 

(४) यह पुरुष मू्से है | पाप का इसे भय नहीं है। हस लिये यह 
गाली आदि परिपह दे रहा है। परन्तु यदि मैं इससे दिये गए 
परिपह उपसर्गों को सम्यकू प्रकार अदीन भाव से बीर की 
तरह सहन न करे तो मुझे भी पाप के सित्रा और क्‍या 
प्राप्त होगा । 

(५) यह पुरुष आक्रोश आदि परिपह उपसर्म देता हुआ पाप 
कर्म थ्राध रहा है । परन्तु यदि में सममाय से इससे दिये 
गए परिषद उपमसर्ग सह लूँगा तो मुझे एफ्रान्त निर्जरा 
होगी । 
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यहाँ परिपह उपसर्ग से प्रायः शआाप्रोम थीर पथ 
रूप दो परिषद तथा मनुष्य सम्सन्पी प्रद्ठेपादि जन्य उपसग 


से तात्पस्य है । 
(ठाणाग ५ उद्देशा १ सूत्र ४०६ ) 


३३२--बेबली क परिषद सहन रग्ने के पाय स्थान'- 
पाँच स्थान से फयली उत्य मं आये हुए आनोग, 
उपद्ाम श्यादि उपरोश्त परिषद, उपसगे सम्यफू प्रकार से 
महन फरते है । 
(१) पुत्र शोर आदि दु स से इस पृस्ष था चित्त पिन एप 
लिप्त है । इम लिये यह पुरुष गाली देता है। यायत्‌ 
उपररणो वी चोरी रखता है। 

(०) पुत्र-जम्म भ्रादि हु से यह पुरुष उन्मत्त हो रहा है। इसी 
से यह पुरुष गाली देता है, याय्र्‌ उपरस्णों री चोरी 
फरता है। 

(३) यह पुरुष देयाधिप्टित है। इसरी आत्मा पराधीन हैं । इसी 
से यह पुरष मुझे गाली देता है, याझत्‌ उपस्रणो की चोरी 
कखा है | 

(५) परिषद उपसर्ग को सम्पकू प्रसार वीरता पूर्यफ, अदीनमाय 
से सहन उस्ते हुए एवं रिचलित न होने हुए झुक देस कर 
दूमरे पटुत से छपम्नस्थ श्रमण निर्मन्य उदय में झाये हुए 
पसिद उपसगे को सम्यक प्रकार सहगे, समगे एवं परिषद 
उपसभ से घम से चलित न होगे | क्योफि आ्राय सामान्य 
ज्ञोग मद्मापुरपो का अनुसरण फ़िया कस्ते हैं । 

(ठाणाग ५ उददेशा १ सूड ४०६) 
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३३३--बार्मिक पुरुष के पाँच आलम्मन स्थान:-- 
श्रृव चारित रूप धर्म का सेयन करने नाले पुरुष के 
पाच स्थान आलम्बन रुप हैं अर्थात्‌ उपफारक है,+- 
(१) छः काया | (२) गण । 
(३) राजा । (४) गरहपति | 
(५) शरीर | 

(१) छः काया;--प०वी आधार रूप है | वह सोने, बैठने, 
उपकरण रखने, परिठयने आदि फ्रियाओं में उपकारफ 
है । जल पीले, बस्तर पात्र धोने आदि उपयोग 
में आता है। आहार, ओसायन, गम पानी आदि में अग्नि 
काय का उपयोग है। जीयन के लिये बायु फ्री अनि- 
बारये आवश्यकता है। सथारा, पात्र, दण्ड, बस्त, पीढ़ा, 
पाटिया पगैरह उपफरण तथा आहार ओपधि आदि द्वारा 
चनस्पति धर्म पालन में उपफारक होती है। इसी प्रफार नस 
जीय भी धम-पालन में अनेक प्रकार से सहायऊ होते हैं । 

(२५) गणु।--गुरु के परियार को गण या गच्छ रहते है। गच्छ- 
चासी साधु को यिनय से प्रिपुल निजेरा होती है तथा 
साग्णा, बारणा आदि से उसे दोपो की प्राप्ति नहीं होती । 
गच्छयासी साधु एक दूसरे को धर्म पालन में सहायता 
करते हैं 

(३) राजा'--राजा दुश्शो से साथ पुरुषों की रक्षा करता है। 
इस लिए राजा धरम पालन में सहायक होता है । 
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(9) गृहपति (शम्पादाता) --दने के लिये रथाने देने से 
सयमोपदारी होता है । 

(३) शरीर--घार्मिक किया अनुप्टानी था पालन शरीर हॉग 
ही होता है । इमलिए शरीर धर्म का सहायक होता है। 

(राणाग ४ प्देशा ३ मूड ४४७) 
3३४--पाँच अय््रह-- 
(१) देवेदायग्रह ) (२) राजायग्रद । 
(३) गृहपति अग्रग्रह। (०) सागारी (शग्यादाता) अप्रग्रद | 
(५) साथमिकायग्रद । 

(१) देवेद्रासपद “-शोऊ के मध्य म रहे हुए मेरु पर्वत के बीचो 
पीच रुचर अदेशो की एस प्रदेशगाली भ्ेशी है । उससे 
लोऊ के दो भाग हो गये है) दक्षिणादँ भर उत्तर; । 
दविशाद का स्वामी शनेन्द्र है और उत्तरद्ध पा स्पामी 
इशानेन्द्र है । इम लिये दन्िणार्डयती साधुओं यो शपेद्ध 
शी और उत्तरा्दपर्ती साधुओं यो ईशानेन्र री आगा 
मौगनी चाहिये । 

भरत छत दचिणाद मे है।इस लिये यहाँ के साधुओं 
को शक्रेन्द्र की आना लेनी चाहिये । पृवफालपर्ती सम्ध्शों 
ने शक्कन्द्र पी आना ली दी। यही आजा चतेमान कालीन 
साधुया के भी चल रही हैं | 

(२) राजाय्ग्रह --चकवर्ती भादि गजा जितने चेन या स्वामी 
हैं। उस धन मे रहते हुए साधुशों को राचा की आया लेना 
राजाबापद है। 
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(३) गृरपति अज्हः--मण्डल का नायक या प्राप का मसिया 

5 की िष्टित बत्ती नम जे 

गृहपति उहशाता है। शहपति से आय त्तेत भेरह्ते 
हुए साधुओं का गृहपति की अलु्ति मंगना एस उमरी 
अनुमति से को! बरतु लेना गृहपति मशह है। 

(8) मागारी (गर्पादाता) अवग्रह-7१९ पार पीदला आई के 
लिये गृह सथाप्ी की आना प्राप्त कूना सागारी भग्द है। 


(५) साधमिक अवग्रह;-समान धमयाले साधुओं से उपाश्रय भादि 
दी आज्ञा प्राप्त कना साधमिकाउप्रह ह। साधर्मिक का 
अग्रह पौच फोम परिणाण जानना चाहिये 


चतति (उपाश्रप) आदि रो ग्रहण उसते हुए साधुओं 


को उक्त पाँच स्वापियें! की यथायोग्य आह प्राप्त करती 
चाहिये । पर 


उक्त पौच स्वापियों में से पहले पहले के देवेन्द्र 
अग्रह्मदद गौण है और पीछे के राजाग्रहयदि मुग््य 
हैं। इसलिये पहले देपेल्रादि डी आना प्राप्त होने पर 
भी पिछले राजा थादि की भाज़ा प्राप्त न हो तो देवेन्द्रादि 
फी जाता बाधित हो जाती है। जैसे देवेद्र से अगग्रह 
प्राप् होने पर यदि राजा अजुभति नहीं दे तो साथु देवेद्र 
से अनुवापित चसति आदि उपभोग नहीं फर सकता । इसी 
प्रकार किसी बसति आदि के लिये राजा की भाजा प्राप्त 
हो जाय पर गृहपति की आज्ञा न हो तो भी साधु उसका 
उपमोग नहीं कर सकता । इसी प्रकार गृहपति की आजा 
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साभरी से और सागपी की आजा साधमिक्त से बाधित 
समझी जाती है । 
( अभिधान राजेद फोप द्वितीय भाग प्रष्ट ६६८) 
( आचार श्रुत सन्‍्घ २ अवमग्रह प्रतिमा अध्ययन ) 
(प्रवचन सारोद्धार याथा ६८१-६८४ ) 
(भगयती शतक १२ उद्देशा २ ) 
३३५ पाँच महानदियों फो एक मास मे दो अथया तीन बार 
पार बरने के पाँच कारण -- 
उत्मर्ग मार्ग से साधु साप्यियों को पाँच महानदियों 
(गंगा, यमुना, सरयू , ऐरायती और मही) फो एक मास में 
दो यार अथया तीन सार उतरना या नोफादि से पार बरना 
नहीं कल्पता है। यहाँ पाँच महानदियाँ गिनाई गई हैं पर 
शेष भी बडी नदियों को पार करना निपिद्ध है। 
परन्तु पाँच कारण होने पर महानरियें एक मास मे 
दो या तीन थार अपयाद रूप मे पार वी जा सफ्ठी हैं ) 
(१) राज रिरोपी आदि से उपकरणों के चोरे जाने का भय हो। 
(२) दुभित्ञ होने से भित्ता नहीं मिलती हो | 
(३) कोई रिरोधी गगा आदि महानदियों मे फेंक देवे। 
(४) गंगा आदि महानदियें बाढ़ आने पर उन्माग गामी होजायें, 
जिम से साधु साथ्वी वह जाय | 
(४) जीयन और चारित के हरण करने वाले म्लेच्छ आदि से 
परामय हो । 


( ठाणाग ४ उद्देद्वा २ सूत्र 9७१२ ) 
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६--चौमासे के प्रारम्भिक पचास दिनों 

पाँच कारण:-+ 
पाँच कारणों से साधु साध्वियों को प्रथम आइट 

अर्थाव्‌ चौमासे के पहले पचास दिनों मे अपयाद रूप से 
पिहार करना कल्पता है | 

) राज-विरोधी आदि से उपकरणों के चोरे जाने का 
भय हो । 

) दुर्भिच्त होने से भित्ता नहीं मिलती हो । 

) कोई ग्राम से निकाल देवे । 

) पानी की बाढ़ आ जाय | 


) जीयन और चारित्र का नाश करने वाले अनाएर्य दुष्ट 

पुरुषों से पराभय हो । 
( ठाणाग ४ उद्देशा २ सूत्र ४१३ ) 

१७--पर्पागस अर्थात चोमासे के पिछले ७० दिनो में परिहार 

करने के पाँच कारण --- 
चर्षापरास अर्थाव्‌ चौमासे के पिछले सत्तर दिनों में 

नियम पूर्वक रहते हुए साथु, साध्यियों को ग्रामालुग्राम पिहार 
करना नहीं कल्पता है। पर अपयाद रूप में पाँच कारणों 
से चौमासे के पिछले ७० दिनो म साधु, साध्वी रिहार कर 
सकते हैं। 

) ल्ञानार्थी होने से साध, साध्वी विहार कर सकते है। जैसे 
कोई अपूर्व शास्त्ज्ञान ऊिसी आचार्स्यादि के पास हो और 
वह सथारा करना चाहता हो। यदि वह शास्त्र ज्ञान उचत 


बे 


में बिहार करने के 
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आचार्स्यादि से ग्रहण ने किया गया तो उसका फिदेद्र 
हैं; जाथगा | यह सोच कर उसे ग्रहण करने के लिये साथु 
साध्वी उत्त काल में भी ग्रामाजुग्राथ पिहर कर सफ्ते है । 

(२) दर्शना्थ होने से साधु साध्ी पिहार कर सकते है। 
जैसे फोई दर्शन की प्रमायना करने वाले शाम्त्र ज्ञान की 
इच्छा से दिद्वार करे । 

(३3) चारिगरर्था होने से साधु साध्यी पिहार कर सकते हैं। जैसे 
कोई क्षेत्र अनेषणा, स्त्री आदि दोपों से दूपित हो तो 
चारिय की रचा के लिये साउ साध्वी रिहार कर सफते हैं। 

(४) माचार्ग्य उपाध्याय काल वर जाँय तो गच्छ में अन्य 
आचार्स्यादि के न होने पर दूसरे गच्छ में जाने के लिये 
साधु साध्वी पिहार कर सते है। 

(४) वर्षा चोर मे याहर रह हुए आचार्य, उपाध्यायादि की 
वैयाइच्य के लिये आचार्य महाराज भेनें तो माधु पिद्ार 
बर सकते है । 

( ठाणाय ४ उद्देशा ९ सूत्र ४७१३ ) 
३३८-+राजा के ग्न्त पुर में प्रवेश परने के पाँच वारण;--- 
पाँच स्थानों से राजा के अन्त'पुर मे प्रवेश करता 
हुआ श्रमण निर्न्य साधु के यराचार या भगपान्‌ की 
आह के उद्चइन नहीं करता | 

(१) नगर आज से पिया हुआ हो और दस्णाजे रन हों। 
इस कारण परहुतत से थ्रपण, माहण,आहार पानी के लिये ने 
नग्त से याहर निरुल सकते हो और ने अयेश ही कर सकते 
हों । उन अ्रपण, माहण आते के प्रयोजन से अन्त पुर 
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में रहे हुए राजा फो या अविफार ग्राप्त रानी को मालूम 
कराने के लिये शुनि राजा के अन्तःपुर में अवेश फर 
सकते है। 

२) पडिदारी (कार्ग्य समाप्त होने पर वापिस करने योग्य) पाठ, 
पाठटले, शर्या, सथारे को वापिस देने के लिये मुनि राजा के 
अन्तापुर में प्रवेश करे । क्योकि जो पस्तु जहाँ से लाई 
गई है उसे वापिस यही सोपने का साधु का तियम है । 

पाठ, पाटलादि लेने के लिये अन्तःपुर मे प्रवेश करने 
का भी इसी में समानेश होता है। क्योंकि ग्रहण करने पर 
ही वापिस करना सम्मतर है। 

(३) मतयाले दुष्ट हाथी, घोडे सामने आरहे हों उनसे अपनी रक्षा 
के लिये साधु राजा के अन्तःपुर में प्रवेश कर सकता है। 

(४) कोई व्यक्ति अरुस्मात्‌ या जयदेस्ती से श्ुजा पड कर 
साधु को राजा के अन्तःपुर मे प्रमेश करा देवे । 

(५) नगर से बाहर आराम या उद्यान में रहे हुए साधु को राजा 
का अन्तःपुर ( अन्तेठर ) वर्ण चारो तरफ से घेर कर 


बैठ जाय । 
( ठाणाग £ उद्देशा २ सूत्ध ४१५) 


३३६--साथु साध्वी के एकत्र स्थान, शर्या, निपया के पाँच 
बोल।-- ष का काय्वोत्पर्ग 
उत्मगग रूप में साधु, साध्वी का एक जगह काय्योत्सगं 

करना, स्वाष्याय करना, रहना, सोना आदि निषिद्ध है | 
परन्तु पाँच बोलों से साधु, साध्यी एक जगह कायोलर्ग, 
स्वाध्याय करें तथा एक जगह रहे और शयन करें तो वे 
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भगयान्‌ की आया का अतिक्रमण नहीं करते । 


(१) दुभिषादि कारणों से कोई साधु, साथी एक ऐसी लम्मी 
अटगी में चले जाँय, जहाँ बीच में न ग्राम हो और न 
लोगों का आना जाना हो । वहाँ उस अटयी में साधु 
साध्वी एक जगह रह सऊते हैं और कायोत्सगे आदि कर 
सकते हैं । 


(२) कोई साथु साध्वी, किसी ग्राम, नगर या राजधानी में आये 
हो। वहाँ उनमे से एक को रहने के लिये जगह मिल जाय 
और दूसरा को न मिले | ऐसी अवस्था में साधु, साध्वी 
एक जगह रह सकते हैं और कायोत्सर्ग आदि कर 
सकते है। 


(३) फोई साधु या साध्वी नाग कुमार, सुबर्ण कुमार थादि के देहरे 
में उतरे हों । देहरा छना हो अथपया वहाँ बहुत से लोग हों 
और कोई उनके नायर न हो तो साध्नी की रा के लिये 
दोनों एक स्थान पर रह सकते हैं ओर कायोत्सर्ग आदि 
कर सकते हैं 


(४) कहीं चोर दिसाई दें और ये बस्तर छीनने के लिये साध्वी 
फो पकना चाहते हों तो साध्वी की रक्षा के लिये साथ 
साध्वी एक स्थान पर रह सफ्ते हैं और कायोत्सर्ग, स्था- 
ध्याय आदि कर सकते हैं । 5 


कै 


(३) कोई दुराचारी पुरुप साध्वी *  - मा 
प्ले पकड़ना क्रो ० कक 
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लिये साधु साध्वी एक स्थान पर रह सकते है और 
स्वाध्यायादि कर सस्ते हैं 
(ठाणाग ५ उद्देशा २ सूत्र ४१७ ) 

३४०--साथु के द्वारा साध्वी जो ग्रहण करने या सहारा देने 

के पाँच बोलः- 

पाँच बोलों से साधु साध्वी को ग्रहण करने अथवा 

सहारा देने के लिये उसका स्पश करे तो भगयाव की आज्ञा 

का उल्नघन नहीं करता । 

(१) कोई मस्त साड आदि पशु या गीथ आदि पत्षी साध्वी को 
पारते हों तो साधु, साध्वी को यचाने के लिए उसझा स्पर्श 
कर सफता है। 

(२) दुर्ग अथपा प्रिपम स्थानों पर फिसलती हुईं या गिरती हुई 
साध्वी को यचाने के लिये साधु उसझा स्पर्श कर सझता 
है। 

(३) फरीचड या दलदल मे फेंसी हुई अथवा पानी मे बहती हुई 
साध्वी को साधु निकाल सकता है। 

(४) नायर पर चढ़ती हुई या उतरती हुई साध्यी को साधु सहारा 
दे समता है। 

(५) यदि कोई साध्वी राग, भय या अपमान से शत्य चित्त 
वाली हो, सन्मान से हर्षोन्मत्त हो, यक्नाधिष्टित हो, उन्माद 
वालो हो, उसके ऊपर उपसर्ग आये हों, यदि वह कलह 
करके... के लिये आती हो, परन्तु पछतावे और 


अं 
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मय के मारे शिविल हो, प्रायश्रितत बाली है, सथारा की 
हुई हो, दुष्ट पुरुष अथवा चोर आदि छारा सयम से डिगाई 
जाती हो, ऐमी साध्दी दी रत्ता के लिये साथु उमर स्पशे 
कर सझता है। 
( राशाग ५ उद्देशा २ सूत्र ४३७) 
३४१--आचार्स्य के पाँच प्रफार“-- 
(१) अयाजकाचारस्य (२) दिगाचार्य। 
(३) उद्देशाचार्य (४) समुददेशालुशचार्स्य । 
(५) आम्नायाबयाचराचार्र्य । 
(१) प्रताजकाचार्र्य --सापरायिक शत शादि का भारोपण करने 
चाले प्रभाजझाचाग्य कहलाते हैं। 
(२) दिगाचार्य्य--मचित, सचित्त, मिश्र पस्तु की अनुमति देने 
वाले दिगाचास्य कहलाते है। 
(३) उद्देशाचार्स्य --सर्व प्रथम श्रुव का कथन करने बाले या 
मूल पाठ मियाने चाले उद्देशाचाग्य कहलाते हैं | 
(४) समुद्देशानुताचार्य,--श्रुत की बाचता देने वाले गुरु के 
न होने पर श्रुत जो श्थिर परिचित फरने की अलुमति 
देने वाले समुदेशानुज्ञाचार्य कहलाते हैं । 
(५) आम्नायार्थयाचकाचार्स्य/-उत्म्ण अपयाद रूप शाम्ताय 
श्र के कहने वाले आस्तायार्थयाचकाचार्र्य कहलाते है। 
(घर्मसप्रह अधिकार ३ प्रष्ठ १२८) 
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३४२--आचार्स्य, उपाध्याय के शेपर साधुओं की अपेक्षा पाँच 

आअतिशय।-- 
गच्छ में वर्तमान आचार्स्य, उपाध्याय के अन्य साधुओं 
की श्रपेज्ञा पाँच अतिशय अधिर होते है । 

(१) उत्सर्ग रूप से सभी साधु जन थाहर से आते हैं तो स्थानक 
में अ्वेश करने के पहिले याहर ही पेरों को पूँजते हैं और 
आटकते हैं| उत्सर्ग से आचार्स्य, उपाध्याय मी उपाश्रय से 
बाहर ही खडे रहते दे और दूसरे साधु उनके पैरों का प्रमा- 
जन और पस्फोटन ऊरते हैं अर्थात्‌ धूलि दूर करने हैं 
और पूजने है। 

परन्तु इसके लिये बाहर ठहरना पडे तो दूसरे साधुओं की 
तरह आचार्र्य, उपाध्याय याहर न ठहरने हुए उपाश्रय के 
अन्दर ही आजाते है और अन्दर ही दूसरे साधुओ्रों से 
धूलि न उड़े, इस प्रकार अ्रमाजंन और अस्फोटन कराते हैं; 
यानि धुजवाते हैं और धृलि दूर करवाते हैं। ऐसा करते 
हुए भी वे साधु के ग्राचार का अतिक्रमण नहीं करते। 

(२) आचार्य, उपाध्याय उपाश्रय में लघुनीत यडीनीत परठाते 
हुए या पैर आदि में लगी हुईं अशुचि को हठाते हुए साधु 
के आचार का अतिक्रमण नहीं फरते | 

(३) आचार्य, उपाध्याय इच्छा हो तो दूसरे साधुओं की बैया- 
वृत्य करते है, इच्छा न हो तो नहीं भी करते हैं । 

(४) थाचार्स्य, 3 उषाश्रय में एक या दो रात तक अकेले 
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रहते हुए भी साधु के आचार का अतित्रमण नहीं करते। 
(५) आचार्ग्य, उपाध्याय उपाश्रय से बाहर एक या दो रात तक 
अकेले रहते हए भी साधु के आचार फा अतिक्रमण नहीं 


करते । 
( ठाणाग ५ सूत्ध ४७३८ ) 


३४३-आचार्ग्य, उपाध्याय के गण से निकलने के पाँच कारण:- 
पाँच कारणों से आचार्य, उपाध्याय गच्छ से निरुल 
जाते है। 

(१) गच्छ म साधुओं के दुर्पिनीव होने पर आचार्य, उपाध्याय 
“इस प्रकार भ्रवृत्ति क्रो, इस प्रकार न प्रो” इत्यादि 
प्ररृत्ति निश्ततिरूप, याज्ञा वारणा यथायोग्य न प्रयर्ता से । 

(२) आचार्ग्य, उपाध्याय पद्‌ के अभिमान से रत्नायिक (दीक्षा 
में उड़े) साधुआ को यथायोग्य तिनय न करें तथा साधुओं 
मे छोटे से यडे साधुओ की जिनय ने करा सं | 

(३) आचार्य, उपाध्याय जो स्रों के अध्ययन, उद्देश आदि 
घारण फ़िपे हुए हैं उनरी यथायसर गण फो वाचना न 
द्‌ | वाचना न देने में दोनो ओर वी अयोग्यता सभय है. । 
गरुछ के साधु अगिनीत हो सफ्ते हैं तथा आचार्य, उपा- 
ध्याय भी मुसामक्त तथा मन्दवुद्धि हो सकते है | 

(४) गच्छ म रहे हुए आचारय,उपाष्याय अपने या दूसरे गच्छ 
की साध्वी म मोहयश आसक्त हो जाँय | 

(५) आचार्स्य, उपाध्याय के मित्र या ज्ञातिके लोग स्सी कारण 
से उन्हें गच्छ से निकालें | उन लोगों फ्री बाव स्व्रीफार 
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कर उनकी वस्त्रादि से सहायता करने के लिये आचार, 


उपाध्याय गच्छ से निकल जाते है । 
( ठाणाय ५ उद्देशा २ सूत्र ४३६ ) 


३४४--गन्छ में आचार्य, उपाध्याय के पाँच फुलह रथान;- 

(१) आचार्ग्य, उपाध्याय गच्छ मे इस कार्य में अबृत्तिकरों, इस 
कार्य को ने ऊरो/इस प्रकार प्रशति निशृत्ति रूप थराज्ञा और 
बारणा की सम्पक्‌ प्रकार अद्धत्ति न करा से । 

(२) आचार्य, उपाध्याय गच्छ में साधुओं से रलाधिक (दीत्ा 
में जे) साधओं की यथायोग्य व्रितय न करा से तथा 
स्वय भी रत्नाधिक साधओं की उचित पिनय न करें 

(३) आाचाय्ये, उपाध्याय जो सतत एप अर्थ जानने है उन्हें यथा- 
बसर सम्यग्‌ गिधि पूयेक्ध गच्छ के साधुओं को न 
पढ़ायें । 

(४) आचार्य, उपाध्याय गच्छ में जो ग्लान और नवदीलित 
साधु है उनके वेयाध्वत्त्य की व्यवस्था में सायधान न ही | 

(५) आचास्ये, उपाध्याय गण को उिना पूछे ही दूसरे क्षेत्रों में 
पिचरने लग जायें । 

इन पॉच स्थानों से गच्छ में अनुशासन नहीं रहता 
है। इससे गच्छ म साधुओं फे बीच कलह उत्पन्न होता 
है अथण साधु लोग आचार्य, उपाध्याय से कलह करते हैं। 
इन बोलों से प्रिपरीत पाँच बोलों से गच्छ में सम्यफ् 
व्ययस्था रहती है और कलद् नहीं होता । इस लिये थे 
पाँच पोल अकलह स्थान के है | 
(ठाणाग ४ उद्देशा १ सूच ३६६ ) 
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३४४--समोगी साधुयो को अलग करने के पाँच योत-- 
पाँच बोल वाले स्वथर्मी समोगी साधु को उिसमोगी 
अर्थात्‌ समोग से पृथक मडली बाहर करता हुआ भ्रमण 
निग्नेन्‍्थ भगयान्‌ की याज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता। 

(१) जो अक्ृत्य कार्य का सेउन करता है । 

(०) जो अक्वत्य सेयन कर उसकी आलोचना नहीं करता। 

(३) ओ आलोचना करने पर गुरु से दिये हुए आयथितत 
दा सेपन नहीं करता । 

(४) गुरु से दिये हुए प्रायश्रित्त का सेयन प्रारम्भ करके भी पूरी 
तरह से उसर पालन नहीं करता । 

(५) स्थरिर पलपी साधुओं के आचार म जो पिशुद्ध आहार 
शर्यादि कल्पनीय हैं और मासकल्प आदि थी जो मर्यादा 
है. उमश अतिक्रण करता है । यदि साथ वाले 
कह ऊ्रि तुम्ह ऐसा न करना चाहिये, ऐसा करने से 
गुरु महाराज तुम्ह गच्छ से बाहर कर देंगे तो उत्तर में 
बह उन्हें कहता है कि में तो ऐसा ही करूँगा । गुरु महा- 


राज भेरा क्या पर लेंगे ? नाराज़ होरर भी वे मेरा क्या 
फर सफ्ते है ? आदि। 


४ 


( ठाणाग ५ उद्देशा १ सूत्र ३६८) 
३४६--पारचित प्रायश्ित्त के पाँच पोल-- 
अमण निर्भेन्‍्थ पाँच बोल पाले साधमिक साधुओं 
को दशया पारचित प्रायश्रित्त देता हुआ आचार और 
आजा का अतिक्रमण नहीं करता । 
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पारचित दशवा आयाशित्त है। इससे रा कोई प्रायथ्ितत 

नहीं है । इसमे साधु फो नियत काल के लिये दोप की शुद्धि 
पर्यन्त साधुलिड्न छोड कर टृहस्थ वेष मे रहना पडता है । 

(१) साधु जिस गच्छ में रहता है । उसमें फूट डालने के लिये 
आपस में ऊलह उत्पन्न करता हो । 

(२) साधु जिस ग्ुछ में रहता है । उसमे भेद पड़ जाय इस श्राशय 
से, परत्पर कलह उत्पन्न करने में तपर रहता हो । 

(३) साधु आदि की हिसा करना चाहता हो | 

(४) हिंसा के लिये प्रमत्तता आदि छिठ्रों को देसता रहता हो । 

(५) पार बार असयप के स्थान रुप साउद्च अनुष्ठान की पूछताछ 
करता रहता हो अथया अगुष्ठ, उुद्यप प्रश्न वगैरह का प्रयोग 
फरता हो । 

नोट-अगु्ठ प्रश्न रिा पिशेष है। जिसके हारा अंगूठे में देवता 
बुलाया जाता है । इसी प्रकार कृष्यम प्रश्ष भी पिधा शिशेष 
है | जिसके द्वारा दीयाल मे देवता बुलाया जाता है | देवता 
के कहे अलुसार म्रश्नकर्ता को उत्तर दिया जाता है| 

(ठाणाग ५ दद्देशा १ सू ३६८) 
१४७--पाँच अमन्दनीय साधु;--जिनमत में ये पाँच साधु 


अबन्दनीय है। 
(१) पासत्थ. (२) ओसनन | 


(३) कुशील (9) ससक्त | 
(५) यथाच्छन्द । 
(१) पासत्य (पास्वेस्थ या पाशत्य):--जो ज्ञान, दर्शन, चारितर, 
तप औओऔप स्ा-++», पे सस्यय उपयोत्त बाला अत है, 
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३४४--समोगी साधुओ को अलग करने के पाँच नोल-- 
पाँच बोल वाले स्वथर्मी ममोगी साधु को गिसमोगी 

अर्थात्‌ सभोग से पृथक मडली बाहर करता हुआ भ्रमण 
निग्रेस्थ भगयान्‌ की आज्ञा का अतिकमण नहीं करता 

(१) जो अक्ृत्य कार्य का सेयन करता है ) 

(२) औओ अदृत्य सेपन कर उसकी आलोचना नहीं करता | 

(३) जो सालोचना करने पर गुरु से दिये हुए प्रायक्षित्त 
का सेयन नहीं फरता । 


(9) गुरु से दिये हुए प्रायश्षित का सेपन आरम्भ करके भी पूरे 
तरह से उसका पालन नही करता | 

(५) र्थप्रिर कल्पी साधुओं के आचार में जो पिशुद्ध आहार 
शस्पादि कल्पनीय हैँ और मासकल्प आदि की जो मर्यादा 
है. उसका अतिक्पण करता है [ यादि साथ चाले 
कह फि तुम्ह ऐसा न करना चाहिये, ऐसा करने से 
गुरु महाराज तुम्ह गच्छ से बाहर कर देंगे तो उत्तर म 
वह उन्हे बहता है फि में तो ऐसा ही करूँगा । गुरु महा- 
राज मरा क्‍या कर लगे ? भाराज़ होकर भी वे मेरा क्या 
कर सफ्ते हैं ? आदि। 

( ठाणाग ४ उद्देशा १ सूत्र ३६८) 
३४६--पारचित भायश्रित्त के पाँच बोल-- 
अमण निम्ैन्थ पाँच बोल वाले साधमिक साधुओों 

को दशया पारचित प्रायश्वित्त देता हुआ आचार और 
आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता । 
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पारचित दशया श्रायाबित्त है। इससे बडा कोई प्रायशित्त 
नहीं है। इसमें साधु की नियत काल के लिये दोष की शुद्धि 
पर्यन्त साधुलिड्र छोड कर गृहस्थ बेष में रहना पडता है। 
(१) साधु जिस गच्छ में रहता है । उसमें फ़रूट डालने के लिये 
आपस में कल्नह उत्पन्न करता हो | 
(२) साधु जिम गच्छ में रूता है | उससे सुंदर पद जए्य इस आशय 
से, परत्पर कलह उत्पन्न करने में तत्पर रहता हो । 
(३) साधु आदि की हिसा करना चाहता हो । 
(९) हिंसा के लिये प्रमतता आदि छिठ्ों को देखता रहता हो | 
(५) बार बार असयम के स्थान रुप सायध् भ्नुष्टान की पृछतान 
करता रहता हो सथया अगुष्ठ, कुब्यम मश्न वगैरह का प्रयोग 
करता हो । 
नोट-अंगुए अ्श्ष विद्या रिशेप है। जिसके द्वारा अंगूठे में देवता 
बुलाया जाता है । इसी प्रकार कृब्यम अभ्ष भी विद्या पिशेष 
है। जिसके द्वारा दीयाल मे देवता इलाया जाता है | देवता 
के उह्दे अनुसार प्रश्षरर्ता को उत्तर दिया जाता है | 
(ठाणाग ५ दद्देशा १ सू ३६८) 
१४७--परॉंच अवन्दबीय साधु:--जिनमत मे ये पाँच साधु 
अपन्दनीय है। 
(१) पासत्थ. (२) ओोसन्न। 
(३) पुशील (४) समक्त | 
हे (५) यथाच्छन्द 
(१) पासत्य (पाररेल्थ या पाशत्य):--जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, 


तप और प्रवचन में सम्पग्‌ उपयोग बाला ” *| 


८ श्री सेटिया जैन ग्रथमाला 


ज्ञावादि के समीप रह कर भी जो उन्हे अपनाता नहीं है 
बह पासत्य (पाश्च॑स्थ) है । 

वान, दर्शन, चारित मे जो सुर्त रहता है. अर्थात्‌ 
उद्यम नहीं करता है वह पामत्थ कहा जाता है.। 

पाश का थे है उन्‍्धन । मिथ्यालादि बनन्‍्ध के 
हतु भी भाय से पाश रूप है। उनम रहने वाला अर्थात्‌ 
उनशा आचरण करने वाला पामत्य ( पाशरथ ) या 

पार स्थ फहलाता है ) 

पामत्य के दो भेद --सर पासत्य और देश पासत्य । 

से पासत्थ “-जो केयल साथ वेषघारी है । फिन्‍्तु 
ज्ञान, दर्शन, चारित रूप सलतय की आराधना नहीं करता 
बह मन पामत्य कहा जाता है । 


देश पामत्थ--पिना कारण शस्यातर पिएंड, राज 
पिण्ड, नित्य पिण्ड, अग्र पिएड, और सामने लाये हुए 
आहार पा भोषन यरने वाला देश पासत्थ बहलाता है। 
(२) अग्सन्न --समाचारी के पिपय मे प्रमाद करने बाला साधु 
अय्सन फह्मा जाता है | 
अपसन्न के दो भेद-- 
(१) सर्वे अवसन्ष।. (२) देश अवसक्न । 
सर्ते अयमन्न --ज्ो एक पत्ष के अन्दर पीठ फलक 
आदि के पन्‍्धन सोल कर उनरी पडिलेहना नहीं करता 
अथया पार चार सोने के लिये सवारा विद्याये रपता 
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है| तथा जो स्थापता और ग्रा्ृतिरा दोष से दूषित 
आहार लेता है। वह से अस्सन्‍्न है । 
नोठ--स्थापना दोग,--साधु के निमित्त रख छोडे हुए याहार 
को लेना स्थापना दोप है। 
प्राभ्नत्िका दोष'-साधु के लिये तियाह्मदि के भोज को आगे 
पीछे करके जो आहार बनाया जाता है । उसे लेना 
ग्राभृतिका दोप है। 
-. देश ययसत्र:--जो अतिकमण नहीं फरता अथया अवधि 
मे दीनाधिक दोप युक्त करता हैं या असमय में करता है। 
त्वाध्याय मही ऊरता है. अथया निपिद्ध काल मे करता हे । 
पढिलेहना नहीं करता है अथया असायधानी से करता है । 
सुसा्थी दोफर मिक्षा के लिये नहीं जाता दे अबया 
अलुपयोग पूपेफ मिक्वाचरी ऊरता है। अनेपणणीय आहार 
ग्रहण करता है। “मैंने क्या किया ? झुे क्या करना चाहिये 
और मैं क्या क्या कर सकता हूँ” इत्यादि रूप शुमशान 
नहीं करता । सापुमंडली मं उठ कर भोजन नहीं करता, 
यदि फरता है. तो सयोजनादि माँडला के दोषों का सेव 
करता है । याहर से आऊर नैपेधिकी आदि समाचारों नही 
करता तथा उपाश्रय से जाते समय आउश्यकादि सम्ाचूती 
नहीं करता। गमनागमन में हरियातरहिया का कायोस्र्म नहीं 
ऋरता। उठते और सोते समय भी जमीन पूजने श्राहि फी 
समाचारी का पालन नहीं करता | ओर से सम्प 


आलोचना आदि ररके म्रायश्ितत ले हो” था गुड के. 


६० शी सेटिया जैन प्रन्थमाला 


प्रहने पर उनके सामने श्तिष्ट बचने बहता हैं और गुर के 
कहे अनुसार नहीं करता। इत्यादि प्यार से साधु वी 
समाचारी मे दोप लगाने यासा देश अयसन्न कद्दा जाता है । 
(३) वुशीस"--दुत्मित भर्थात्‌ निन्‍य शील-शाचार पाले साधु 
यो कुशील रहते हैं 
कुशील के तीन भेद --तान घुर्शील, दर्शन पडील, चारित- 
फुशील | 
गान कुशील+--भाल, पिनय इत्यादि तान के शायार की 
पिगधना करने बाला घान कुशोल फद्मा जाता हैं । 
दर्शन कुशील --नि शक्ति, निष्यावित आदि समझ्रित के 
आठ आयार पी पिराधना परने वाला दर्णय युशील 
कद्ा जाता है । 
चारित कुशील -यौतुक,भूतिर,प्रश्षाप्रश्ष, निमित्त,माजीय, 
चल्कपुरुपा, लक्षण, जिया, मस्णादि द्वारा आनीयिया 
* करने वाला साधु चारिन पुशील वद्दा जाता है । 
चोतुफादि का लक्षण इस प्रसार है। 
कौतुक --सौमाग्यादि के लिए सख्ती भ्रादि का गिविध 
औषधि विश्रवित जल से खान भादि कौतुक यहा जाता 
है| अथया पीतुक आशय यो कहते है। जैस मुख मे 
गोले टाल कर नाऊ या कान आदि से निकालना तथा 
-।.. मु से अ्रप्रि निकालना आदि | 
भूतिकरम --ज्वर भादि रोग बालो को मंत्र की हुई भस्मी (रास) 
देना भूतिफय है । 
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पश्नाप्र क्ष/--अ्रन्न कर्ता अथया दूसरे की, जाप की हुईं निद्या 
अधिपष्ठात्री देती से, स्वम में कही हुईं यात कहना अथवा 
कर्ण पिशाचिका और पन्‍्त्र से अभिपिक्त घटिकादि से कही 
हुई यात कहना प्रश्नाप्नश्न है । 

निमित्त---भूत, भविष्य भर बर्मान के लाभ, अलाम आदि 
भाव कहना निमित्त है। 

आजीय;--जाति, कुल, गण, शिन्‍्प (आचार्य से सीखा हुआ), 
कर्म (स्वण सीसा हुआ) पता कर समान जाति कुल भादि 
बालों से आजीगिफा करना तथा अपने को तप और श्रुत 
का अम्यासी बता कर आजीपिशा करना आजीव है। 

कल्फ कुरुरा:--कल्क कुरुका का अर्थ माया है श्र्थाव्‌-धूर्तता 
द्वारा दूसरों को ठगना फल्कऊुरुफा है। 

अथया+-- 

कल्क;--अब्नति आदि रोगों में क्षारपातन फो कल्क कहते 
हैं अथया शरीर के एक देश की या सारे शरीर को लोद 
आदि से उपटन करना कल्क है। 

प्र-कुरुका।--शरीर के एक देश को या सारे शरीर को धोना 
ब-कुरुफा है । 

लक्षण;--स्त्री पुरुष आदि के शुभाधुभ सामद्रिक लक्षण यतलाना 
लक्षण कह जाता है । 

विधा;--देवी जिसकी अधिष्ठायिका होती है । अथवा जो 
साधी जाती है बह पिच है । 

मन्त्र;:--देवता जिस का अधिष्ठाता होता है बह मन्त्र है अथरा 
जिसे साधना नहीं प्राय (,पृह्द मन्त्र है । 


जरा 
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इसी प्रझर मूल 7०, (गर्म गिराना, गर्भ रयाने 
आदि दी औपधि देना) चूे योग आदि तथा शरीर 
विभूषादि से चारिय फो मलीन मरने पाले साधु को भी 
चारिय कुशील ही समझना चाहिये | 
(४) समक्त --मूल गुण और उत्तर गुण तथा इनके नितने दोष 
है दे सर्भ! जिमम ऐसे रहते है यह समक्त बदलाता है। 
जैसे गाय के या्े में अच्छी पुरी, उन्छि्ट अ्रनुन्छि, भादि 
सभी चीजें मिली रहती है । इसी प्रकार समक्त मे भी गुण 
और दोष मिले रहते है । 
समक्त के दो भेट--सक्निष्ट और अमस्लिएट । 
सम्लिए समक्त/--प्राणातिपात आदि पाँच आश्रयों मं 
प्रवृत्ति करने ताला ऋद्धि आदि तीन गारप भें भामक्त, स्त्री 
प्रतिपेती (स्‍त्री समिलिए) तथा गृहस्थ सम्बन्धी द्विपद, 
चतुप्पद, धन-वान्य आदि प्रयोजनों म प्रइति करने बाला 
सब्लिष्ट समक्त क्ह्य जाता है । 
असविलि्ट ससक्त---जो पासत्य, अयसन्न, बुणील थादि 
मे पिल बर पामत्य, अय्मन्न, कुणील आदि हो जाता है. 
तथा समिम्न अर्थात्‌ उयत पिहारी साधुओं में मिल फर उद्यत 
पिहारी हो जाता है| ऊ्मी घप प्रिय लोगों म सासर धर्म 
से प्रेप करने लगता ह और करती घप टोपी लोगो के बीच 
रह पर घप से ठेप करने लगता है। ऐसे साधु को अम- 
जिलिष्ट समक्त यहते है। इसका आचार बैसे ही यदलता 


रहता है । जैसे कथा के अजुमार नट के हाय भार, बेष 
और भाषा सराति पदलते रहते हैं । हे 
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(५) यथाच्छन्द--उत्तत (सत्र पिपरीत) की प्रसूपणा करने पाला 
और छत गिरुद्ध आचरण फरने वाला, गृहस्थ के कार्यों में 
ग्रवत्ति करने बाला, चिंडचिड स्वभाय बाला, आगम 
निरपेत्न, स्थमति कल्पित अपुष्टालम्यन का आश्रय लेकर 
सुझ चाहने वाला, पिगय आदि में आसक्त, तीन गारव से 
ग्वोन्मत्त ऐसा साधु यथान्ठन्द फ्रहा जाता है | 


इन पाचों को उन्दना फरने वाले के न निजरा होती 
है और न कीति ही। बन्दना करने बाते जो कायस्लेश होता 
है और इसके मिय्रा कर्म-यन्ध भी होता है। पासत्थे आदि 
का समर्ग ररने वाले भी अयन्दनीय पताये गये है| 
(हरिसिद्रीयावश्यक व दनाध्ययन प्रछठ ५१८) 
(वचन सारोद्धार पूरभाग गाया १०३ से १२३) 
३४८--पास जाकर बन्दना के पाँच असमय-- 

(१) गुरु महाराज अनेक भव्य जीयों से भरी हुईं सभा म ध॒र्म- 
कथादि में व्यग्र हों। उस समय पास जाकर वन्दना ने 
करना चाहिये | उस समय वन्दना करने से वर्ग मे अन्त- 
राय लगती है। 

(२) गुरु महाराज फ्रिसी कारण से पराइमस हों अर्थात्‌ मृह फेरे 
हुए हो उस समय भी यन्दना नहीं करनी चाहिये क्योंकि 
उस समय थे बन्दना को स्व्रीफार न कर सरेंगे। 

(३) क्रोध व निद्रादि प्रमाद से प्रमत्त गुरु महाराज को भी वन्दना 
न करना चाहिये क्योंकि उस समय वे कोप कर सकते हैं| 

(४) आहार ररते हुए ग्रू मद्वाराज फो भी बनन्‍्दना न करनी 
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चाहिये क्योकि उस समय बन्दना करने से आहार में 
अन्तराय पढती है। 

(४) मल मूर त्यागते समय भी शुरु महाराज की वन्दना न 
करनी चाहिये क्योकि उस समय वन्दना करने से वें 
लम्जित हो सकते हैं। या और कोई दोष उत्पन्न हो 
सकता है । 


(प्रवचन सारोद्धार बदना द्वार एछ २७१ ) 
( हरिभद्वीयाबश्यक वन्दुनाध्ययत प्रूछ ५४० ) 


३४६--पास जाजर बन्‍्दना योग्य समय के पाँच बोल-- 

(१) गुरु पहाराज प्रसन्न चित हों, प्रशान्त हो अर्थात्‌ व्याख्या- 
नादि में व्यग्र न हो | 

(२) गुरु महाराज आमन पर बैठे हो । 

(३) गुरु महारान क्रोधादि प्रमादयण न हो । 

(४) गिष्प के बन्दना ऊस्ना चाहता हूँ! ऐसा पूछने पर गुरु 
महाराज ईच्छ हो' देसा कहते हुए बन्दना स्तीफार करने 
में सायधान हों । 

(५) ऐसे गुर महाराज से आज्ञा प्राप्त वी हो | 

( हरिभद्रीयावश्यक वन्दनाध्ययन प्रष्ठ ५४१ ) 
( प्रवचन सारोद्धार ए४ २७१ बन्दना द्वार ) 
३४०--भगतान्‌ महायीर से उपदिष्ट एप अनुभत पाँच योल;-- 
५. पाँच बोलों का भगवान्‌ महारीर ने नाम निर्देश 
पूरक स्वरूप ओर फल बताया है। उन्होंने उनकी प्रशसा 
की है और आचरण करने की अमुमति दी है। 
वे पोल निम्न प्रकर हैं -- 
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(१) ज्ञान्ति (२) मक्ति । 
(३) आजब (9) मार्दव । 
(४) लाधव | 
(१) ज्ञान्तिः--शक्‍्त अथया अशक्त पुरुष के कठोर भाषणादि 
को सहन कर लेना तथा क्रोध का सर्वथा त्याग करना 
क्ञान्ति है | 
(२) मुक्तिः--समभी वस्तुओं में रृष्णा का त्याग करना, धर्मो- 
पऊरण एवं शरीर भें भी ममत्व भाव न रखना, सत्र प्रकार 
के लोभ को छोडना मुक्ति है। 
(३) आजयः-मन, वचन, काया की सरलता रखना और माया 
का निग्रह करना आय है। 
(४) "अं बृत्ति रखना, अभिमान न करना मादव 
। 
(४) लाधय:--द्वव्य से अल्प उपकरण रसना एवं भाव से तीन 
गारव का त्याग करना लापप है । 
( ठाणाग १ उद्देशा १ सूज १६६ ) 
( धर्मंसप्रह अधिकार 3 पृ १२७ ) 
( प्रवचन सारोद्धार पूरभाग पृष्ठ १३४ ) 
३४१--भगयान्‌ से उपदिष्ट एवं अनुमत पाँच स्थान/- 
(१) सत्य (२) संयम । 
(३) तप (४) त्याग । 
(५) बअद्मचरस्य । 
(१) सत्य;+--सायध अर्थात्‌ असत्य, अग्रिय, अहित बचन का 
त्याग करना, यथार्थ, + करना, मत बचन काया कली 
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मरलता सपना सत्य है) 

(२) सयप --सरे साय व्यापार से नि्रत होना संयम है। 
पॉच आश्रय से निद्॒ति, पाथ इन्द्रिय का विप्रह, चार 
कपाय पर रिचय और तीन दएड से परिरति | इस प्रकार 
सतरद भेद वाले संयम का पालन करना सयम है। 

(६) तप --जिंस अनुष्ठान से शरीर के रस, रक्त गरादि मात 
बातु और आठ फर्म तप कर नष्ट हो जाय बह तप है। 
यह तप याद्य और आम्यन्तर के मेंद से दो प्रकार फा है। 
दोनों के छ' छ भेद है । 

(३) त्याग -फर्मो के महण कराने गले याद्य कारण माता, पिता, 
घन, वान्यादि दया आम्यन्तर कारण राग, होप, कपाय 
आदि मर सम्मत्धा का स्याग करना, त्याग है। 

अथया ++ 
सांधुआ ऊन पस्त्रादि का दान करना त्याग है। 
अथया ++- 
शक्ति होते हए उद्यत पिहारी होना, लाभ होने पर 
समोगी साधुओं को आहारादि देना अथया शशक्त होने पर 
यथाशक्ति उन्हे गृहस्थो के घर यताना और इसी प्रमार 
उद्यत विह्ारी, असमोगी सावुआा को आपको के घर दिखाना 
त्याग है। 
नोद -हैम कोष मे दान का अपर नाम त्याग है। 

(५) बह्मचरययाम --मैं थुन का त्याग कर शास्त्र म॑ बताई हुई 

भ्रक्नचये की नय गुप्ति (याद) पृथक शुद्ध अक्षचय का पालन 
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करना ब्द्नचस्य वास है। धर 
(ठाणाग ४ 5द शा १ सूछ ३६६ ) 
( धर्म सप्रह अधिकार ३ प्रप्ठ १५७ ) 
( प्रवचन सारोद्धार पूर्वभाग प्र8 १३४ ) 
३५२--भगयान्‌ से उपदिष्ट एं अनुमत पॉच स्थान:-- 


(१) उत्तिप्त चरक (२) निमिप्त चरक। 
(३) अन्त चरक (४) श्रान्त चरक । 
(४) लूक् चरक । 


(१) उत्लिप्त चरक/--शहस्थ के अपने प्रयोजन से पाने के 
बर्तन से याहर निकाले हुए आहार की गवेपणा करने वाला 
साधु उत्तिप्त चरक है। 

(२) निन्षिप्त चरक/--पऊाने के पात्र से याहर ने निकाले हुए 
अर्थात्‌ उसी में रहे हुए आहार की गवेपणा करने वाला 
साधु अन्त चरक कहलाता है । 

(४) प्रान्त चरक/--भोजन से ययशिष्ट, बासी या तुच्छ आहार 
की गवेपणा करने वाला साधु प्रान्त चरक कहलाता है। 

(५) लून चरक/--रूखे, स्नेह रहित आहार की गवेषणा करने 
बाला साधु लूच चरक कहलाता है ! 

ये पाँचो अमिग्रह-तिशेषधारी साथु के प्रकार है । प्रथम 


दो भात-अमभिग्रह ओर शेप तीन द्रव्य अभिग्रह है । 
( ठाणांग ४ सूध ३६६ ) 


३४३--भमयरान से उपदिण एय अनुमत पाँच स्थान|--- 
(१) अन्नात चरक । 
(२) अन्न इलाय चरक ( अन्न स्लानफक चरके, अन्न 


सलायक एा «6 जजक चरक )। 
ही 
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(३) भीन चरक । 
(४) ससृष्ट कल्पिक। 
(५) तज्जात ससृष्ट कल्पिक । 

(१) सात चरक'--आगे पीछे के परिचय रहित अज्ञात घर 
मे आहार की गवेपणा फरने वाला अथया अवात रद्द कर 
गहरुय को स्पनाति आदि न उतज्ला कर आहार पाती की 
गवेपणा फरने वाला साधु अज्ञात चरक कहलाता है। 

(२) यन्न इलाय चरक ( अन्न ग्लानक चरक, अन्न ग्लायक 
घरक, अन्य ग्लायक चरक )"-- 

अभिग्रह जिशेष से सुपह ही आहार करने वाला 
साधु अन्न ग्लानक घरक कहलाता है । 
श्रन्न के पिना भूफ आदि से जो ग्लान हो उसी अपयस्था 
मे आहार की गवेपणा करने वाला साधु अन्न ग्लायक चरक 
कहलाता है । 


दूसरे ग्लान साधु के लिये आहार पी गवेषणा फरने 

बाला झुनि अन्य ग्लायक चरक कहलाता है। 

(३) पौन चरक --प्रौनय्त पूषेक आहार की गवेपणा करने 
वाला साधु मौन चरक कहलाता है| 

(४) सृष्ट फल्पिक,--ससृष्ट अर्थात्‌ खरडे हुए हाथ या भाजन 
आदि से दिया जाने वाला आहार ही जिसे कल्पता है. यह 
स्ष्ट कल्पिर है । 

(४) तद्भात ससुष्ट कल्पिफ -दिये जाने चाले द्रव्य से ही खरडे 
हुए हाथ या माजन आदि से दिया जाने वाला आहार 
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जिसे कल्पता है वह तज्ञात संतृष्ट कल्पिक है । 
ये पाँचों प्रकार भी अमिग्रह पिशेष धारी साधु के 
ही जानने चाहिये । 

( ठाणाग ६ उद्देशा १ सूत्र ३६६ ) 
३५४४--भगयान महायरीर से उपदिष्ट एवं अजुमत पाच स्थान;- 
(१) औपनिधिक (२) शुद्धैपणिक 
(३) सरया दत्तिफ (४) दृष्ट लामिक 

१ (५४) पृष्ठ लाभिक 

(१) ऑपनिधिक;--ृहस्थ के पास जो कुछ भी आहारादि 
रखा है उसी की गवेपणा करने बाला साधु ओपनिधिक 
कहलाता है | 

(२) शुद्धपणिक--शुद्ध अर्थात शकितादि दोष यर्जित निर्दोष 
एपणा अथवा संसृष्टादि सात श्रकार की या और फ़िसी 
एपणा द्वारा आहार की गवेपणा करने बाला साधु 
घुद्धपणिफ कहा जाता है। 

(३) मख्यादत्तिक/--दुत्ति ( दात ) की सझ्या का परिमाण 
करके आद्वार लेने धाला साधु सख्या दविक कहा जाता है 

साधु के पान में धार टूटे रिना एक यार में जितनी 
मिक्षा आ जाय वह दत्ति यानि दात कहलाती है। 

(४) इष्टलामिक/--देखे हुए आहार की ही गवेपणा करने 
बाला साधु चृष्ट लामिक कहलाता है । 

(५) पृष्ठ लाभिक/--हि मुनिराज ! क्या आपको में साहार दूँ? 
इस प्रकार पूछने चाले दाता से ही आहार की गवेषणा 
करने वाला साधु पृष्ठ 7” जात है । 

छू 
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ये भी अमिगह घारी साधु क पाँच प्रकर दैं। 

३४४--भगयान्‌ महादीर से उपदिण एवं अनुमत पाँच स्थान 
(१) भाचाम्लिक (२) रिपिकृतिक 
(३) पूता्दिक (४) परिमित पिण्डपातिक 

(५) भिन्न पिएडपातिक 

(१) आचाम्लिक (आयरिलिए)--आचाम्ल (आपरिल) ठप 
करने बाला साधु आचाम्लिर स्दलाता है । 

(२) निर्रिकृतिक (शिज्ियते)--धी आदि प्रिगम का त्याग 
करने बाला साधु निर्रिशृतिक उहलाता है । 

(३) पूर्साद्धिक (पुरिपटदी) --धुरिमेटट शर्थाद्‌ प्रथम दो पहर 
तऊ का प्रत्पाययान करने चाला साधु पूर्वोद्िक कहा 
जाता है। 


(४) परिमित पिएटपातिक --द्रब्यादि झा परिमाण करके परि- 
पित आहार लेने वाला साधु परिमित पिएंडपातिक 
कहलाता है | 

(३) मिन्‍न पिएडपातिऊ --पूरी उल्तु न लेकर हुड़े की हुई 
वस्तु को ही लेने बाला साधु भिन्न पिएडपातिक कह- 
लाता है। 

(ठाझाग ४ उद्देशा १ सूछ ३६६) 
३५६--भगगान्‌ मद्मापीर से उपदिण एवं अज्ुपत पाच स्थान -- 
(१) अरसाहार (२) पिस्माहार। 
(३) अन्ताहार (४) अआन्ताह्यर। 
(४) लूबाहर। 
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(१) अस्साहार--हींग थरादि के नधार से रहित नीरस आहार 
करने वाला साधु अरसाहार कहलाता है। 

(२) विस्साहार/--गिगत रस अर्थात्‌ रस रहित पुराने धान्य 
आदि का आहार करने वाला साधु पिस्साहार कहलाता है| 

(३) अन्ताह्मर/--भोजन के वाद अपशिष्ट रही हुईं बरतु का 
आहार करने बाला साधु थन्ताह्र कहलाता है । 

(४) आन्ताह्रः--तुच्छ, हल्का या बासी आहार करने वाला 
साधु श्रान्ताहार कहलाता है । 

(४) लूताहारः--नीरस, घी, तेलादि वर्जित भोजन करने बाला 
साधु लूक्षाहार कहलाता है । 

ये भी पाँच अभिग्रह तिशेष-वारी साधुओं के अकार 
हैं । इसी प्रकार जीयन पर्यन्त अरस, पिरस, अन्त, प्रान्त, 
एवं रूत भोजन से जीयन निर्वाह के अमिप्रद वाले साधु 
अरसजीवी, विश्सजीयी, अन्तजीयी, आ्रन्तजीमी एव रूचे 
जीवी कहलाते हैं । 
(ठाणाग ४ उद्देशा १ सूत ३६६) 

३४७--भगवान्‌ महायीर से उपदिष्ट एवं अनुमत पाँच स्थान)- 
(१) स्थानातिग (२) उत्कडुफासनिक 
(३) ग्रतिमास्थायी (४) वीरासनिक 

(५) नैषधिक । 

(१) स्थानातिग'--अतिशय रूप से स्थान अर्थाद्‌ कायोत्सई 
करने वाला साधु स्थानातिग कहलाता है । 

(२) उत्कडुफासनिक--पीढे चगैरह पर कूल्हे ( पुत ) न लगाते 
हुए पैरों पर बैठता उत्कडुकासन है । उत्कडुकासन से बैठने 
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के अमिग्रद वाला साधु उन्कदुझामनिक का जाता है। 

(३) प्रतिमास्थाी --एक राजि आदि की प्रतिमा अज्लीफार कर 
कायो गर्ग रिगेप म॑ रहने बाला साधु प्रतिमारथायी हैं । 

(9) वीरामविर --पैर जमीन पर रस वर सिद्दासन पर पैठे हुए 
पुर्ष के नीचे से मिहासन निकाल लेने पर जो अपत्या रहती 
है उस अरस्था से बैठना बीरामन हैं। यह आमन बहुत 
दुप्कर हँ। इस लिये इसका नाम तोरासन रखा गया है। 
चीरामन से उठने चाला साधु वीरामनिक वहलाता है । 

(५) नैषधिस --निषद्या अर्थात्‌ बठने के पिशेष प्रफारों से मेठने 
बाला साधु नेपत्रिक कह्या जाता है। 

(ठाणाग ५ सूत्र २६६) 
३४८--निपता के पाँच भेद्‌ +-- 
(१) समपादयुता । (२) गोनिपधिका । 
(३) इस्तिशुण्डिका । (४) पयंड्ा । 
(४) अद्ध पर्यड्टा । 

(१) समपादयुता'--जिस मे समान रूप से पर श्र झूल्हों से 
पृथ्वी या आसन वा रपर्ण करते हुए उठा जाता हैं बह 
समयादपुता निषया है। 

(२) गोनिपधिश +-निस आसन भे गाय की तरह बैठा जाता 
हैं वह गोनिपधिशा है। 

(३) हस्तिशुरिडिफा,--विस आमने में एल्दीं एए रेद दर एक 
पर उपर रक्या जाता है बह हत्तिशुण्टिका निपधा है । 

(४) पडा --प्मासन से यैठना पर्यड्भा निषया है| 


5. थ् 
(४) अद पर्यड्डा --जबा पर एक पैर रस कर बैठना अद्धे 
पर्यज्ञा निपया है । 
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हल 


पाँच निपद्या में हस्तिशुण्डिका के स्थान पर 
उत्कडुफा भी कहते है । 
उत्कहुफा:--आसन पर कृल्हा ( पुत ) न लगाते हुए परो 


पर पैठना उत्कडुका निया हैं । 
( ठाणाग ४ सूत्र ३६६ टीका ) 


( ठाणाग ४ सूत्र ४०० ) 
३४६--भगयात्र्‌ महात्रीर से उपदि्ट एय अनुमत पाँच स्थान/- 
(१) दण्डायतिक (२) लगण्डशायी । 


(३) आतापक (४) अप्राउतक । 
(४) अकण्ड्यक । 


१) दण्डायतिक'-दए्ड की तरह लम्बे होकर अर्थात्‌ पैर फेला 
कर बैठने वाला दए्डायतिक कहलाता है। 

(२) लगणडशायी'--दहु,सस्थित या बाकी लकडी को लगणड 
कहते है | लगएड की तरह कुपडा होकर मस्तक ओर 
कोहनी को जमीन पर लगाते हुए एय पीठ से जमीन को 
स्पर्श न करते हुए सोने थ्राला साथु लगण्ड शायी 
कहलाता है । 

(३) आतापऊ*--शीत, आतप आदि सहन रूप आतापना लेने 
वाला साधु आतापक कहा जाता है 

(४) अग्राइतकः--बस्त्र न पहन कर शीत वाल में ठएड और 
ग्रीष्प में घास का सेवन करने बाला अप्राइतक कहा 


जाता है । 
(५) अकण्ड्यक'--शरीर मे खुजली चलने पर भी न खुजलाने 


वाला साधु 5, पता हेँ। 
४ उद्देशा ३ सूत्र ३६६ 
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३६०--महानिर्नरा और महापर्यप्मान के पाँच भोल-- 
(१) आचार्ग्य | 
(२) उपाध्याय (पध्रृत्रदाता)। 

(३) स्थगिर । 

(४) तपत्वी । 

(३) ग्लान साधु की ग्लानि रहित पहुमान प्वेक वेयाहरत्य 
करता हुआ श्रमण निर्मुध मद्दा निर्जरा वाला होता है 
यौर पुन उत्पन्न न होने से महापर्ययसान श्रर्थाव्‌ 
आत्यन्तिक अन्त वाला होता है। 

( ठाणाग ४ व्हेशा ७ 
३६१--अद्वानिजरा और महापर्यवमान के 3 रजकय क 
(१) नरदीतित साधु । 

(२) कुल । 

(३) गण । 

(४) सघ। 

(३) साधमिक की ग्लानि रहित वहुमान पूर्वक सैयावृत्त् 
फरने वाला साधु महानिजरा और महापर्ययतान बाला 
होता है। 

(१) थोडे समय को दीक्षा पर्याय वाले साधु को नये दीक्षित 
कहते हैं। 

(२) एक आचार्य की सन्तति को पुल कहते है अधया चान् 
आदि साथ समुदाय रिश्ेष को कुल कहते हैं | 

(३) गण.--पुल के समुदाय को गण कहते हैं अथया मा्ेद 

दीन कुलों के समुदाय को लय कहते हैं । 
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४) सघ-गयों के समदाय को संघ कहते हैं । 
५) साधमिक;--लिक्न और प्रनचन की अपेक्षा समान धर्म 
बाला साधु साधर्मिक कहा जाता है। 
(ठाणाग ५ सूत्र ३६७) 
(मसंगयती सूत्र शवक ८ उद्देशा ८) 
2६२-पाँच परिन्या--चस्तु स्परूप का ज्ञान करता ओर जान 
पूथेफ उसे छीडना परिजा है। परिजा के पाँच भेद है। 
(१) उपधि परिज्ञा (२) उपाश्रय परिक्षा 
(३) कपाय परिन्ा. (७) योग परिना 
(५) भक््पान परिज्षा । 

(ठाणाग ५ उद्देशा २ सूत्र ४२०) 
३६३-पाँच व्यपद्ार-मोत्ञामिलापी भात्माओ की प्रवृति निशत्ति 
को एप तत्कारणर ज्ञान तिशेष को व्ययहार कहते हैं । 

व्यपहार के पाँच भेद:-- 
(१) आगम व्ययहार (२) श्रुतव्यग॒हार 
(३) आजा व्ययहार (9) धारणखाज्यपहार 

(५४) जीत व्यपहार 

(१) आगम व्ययहार“-कैवल ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान, अपधितान, 
चौदद् पू्े, दशपूर्य और नये पूर्व का ज्ञान आगम कह- 
लाता है | आगम ज्ञान से ग्रयतिंत अश्ृत्ति निमत्ति रूप 
व्यमह्र आगम व्यवहार कहलाता है । 

(२) भ्रृत व्यवहार/--आचार ग्रफल्प आदि ज्ञान श्रुत है | इससे 
प्रवर्तीया जाने वाला व्यपहार श्रतव्यवहार कहलाता है। 
नव, दश,'और चोदह पूर्व का ज्ञान भी श्रत रूप है परन्तु 


न 
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अतीसििय अर्थ गिपयक विशिष्ट शान का कारण होने से 
उक्त शान अतिशय पाला है और इसी लिये बह आगम 
रूप माना गया है । 

(3) आना ध्यवद्वार -दो गीतार्थ साधु एक दूसरे से अलग दूर 
देश मे रहे हुए है और शरीर चीण दो जाने से वे पिद्वार 
करने में असमर्थ हों । उन मे से किसी एक के प्रायरिचत्त 
आने पर वह मुनि योग्य गीताथे शिष्य के अमाय में 
पति और धारणा में अयुशल अगीताथथ शिप्प को भागम 
वी साकेतिक गृह भाषा मे अपने थतियार दोप कद पर या 
लिए पर उसे अन्य गीता मुनि के पास भेजता है थौर 
उसके द्वारा आलोचना फरता है। गृह भाषा में कही हुई 
आलोचना सुन कर वे गीतार्थ मुनि द्रव्य, चेत्र, काल) 
भाय सहनन, पैस्ये, पल भादि का जिचार यर स्वय बहा 
थाने हैं अथया योग्य शीतार्थ शिष्य को समझा फर भेजते 
हैं। यदि बसे शिष्प का भी उनफे पास योग न हो 
तो आलोचना का सदेश लाने बाले के द्वारा ही गृह 


अथ में अतिचार की शुद्धि अर्धात्‌ प्रायरिचत्त देते हैं। 
यह आना व्यपहार हैं । 


(४) बारणा ब्यरद्ार-रिमी गीतार्थ समिग्न सनि ने द्रव्य, छेत, 
काल, भाव की अपेत्ता निस अपराध में जो प्रायरिवत्त 


दिया है। उसी धारणा से वैसे अपराध में उसी प्राय- 
रिचित का प्रयोग करना धारणा व्यवद्यार है । 


चैयापत्य करने आदि से जो साध गच्छ फा 
उपफारी हो । बह यदि सम्पूर्ण छेद धर्म सिखाने योग्य न 
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हो तो उसे गुरु महाराज कृपा पूर्वक उचित ग्रायश्चितत पदों 
का कथन करते हैं। उक्त साधु का गुरु महाराज से कहेहए 
उन श्रायारियत्त पदों का धारण करना धारणा व्यपहार है | 
) जीत व्यप्रहार--द्वव्य, चेत्र, काल, भाय, पुरुष, प्रतिसेवना 
का और सहनन शति आदि की हानि का विचार कर जो 
प्रायरिचत ठिया जाता है वह जीत व्यवहार है। 
अथवा।-+ 
झिसी भच्छ में कारण रिशेष से छथ्न से अधिक 
आयश्रित्त की अध्ृत्ति हुई हो और दूसरों ने उसका अनुसरण कर 
लिया हो तो बह प्रायश्चित जीत व्यवहार ऊहा जाता है । 


अथया।++ 

अनेझ गीतार्थ मुनियों हारा की हुई मर्यादा का 
प्रतिपादन करने बाला ग्रन्थ जीत कहलाता है। उससे 
गर्तित व्ययहार जीत व्यवहार है । 


इन पाँच व्यवृद्ारों म यदि व्यवहर्ता के पास आगम 
हो तो उसे आगम से व्यपहार चलाना चाहिए | आगम में 
भी केयल ज्ञान, मनःपर्याय ज्ञान आदि छ;ः भेद हैं। इनमे पहले 
केयल ज्ञान आदि के होते हुए उन्हीं से व्यम॒हार चलाया 
जाना चाहिए | पिछले मनःपर्याय ज्ञान आदि से नहीं । 
आगम के अभाय में श्रुत से, श्रुव के अमाव मे आज्ञा से, 
आज्ञा के अभाव में धारणा से ओर वारणा के अभाय में 
जीत॑ ध. निरतति रूप व्यवहार का अयोग 
होना. *६ [काल के अनुसार ऊपर कहें असुमार«””“ 
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सम्यक रुपेण पह्णात रहित व्ययहारों करा प्रयोग करता 
हुआ साधु भगयाव्‌ की आना का थाराघर होता है । 
(ठाणाग ५ उद्देशा २ सूत्र ४०१ ) 
( व्यवद्वार सूत्र ) 
( मगयती शतक ८ उदेशा ८ ) 
३६४--पाँच ग्रकार के झुएड"-- 
मुण्डन शब्द या अर अपनयन अर्थात्‌ हठाना, 
दूर करना है | यह सुएडन द्रव्य और भाय से दो प्रकार 
का है। शिर से याल्लों को अलग करना द्रव्य झुएडन है 
और पन से इन्द्रियों के विषय शज्द, रूप, रस और गन्ध, 
स्पणे, सम्बन्धी राग हेप और कपायो को दूर करना भाव 
मुएडम है । इस प्रकार द्रव्य झुएडन और भाव झुए्डन धर्म 
से युक्त पुरप मुएड कहा जाता है। 
पाँच मुएड-- 
(१) थोगेन्द्रिय मुएड | (२) च्ुरिन्द्रिय मुण्ड। 
(३) भाणेन्रिय झुए्ड ।.. (४) रसनेन्द्रिय सुणड । 
(५) स्पर्शनेन्द्रिय मुएड | 
(३) ओजेखिय मुएट --शेत्रेच्रिय के विषय रूप मनोन एप 
अमनोद शद्दो में राग देप झो हठाने बाला पुरुष भोयेख्धिय 
मुणड कहा जाता है। है 
इसी प्रकार चह्ञरिद्धिय मुए्ड आदि का स्वरूप भी 
सम्रकना चाहिये | ये पाँचों भाय मुएड हैं । 
( ठायाय ५ सूत ४४३ ) 
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६४--पाँच प्रफार के मुण्ड;-- 
(१) क्रोध मुण्ड | (२) मान सुणड । 
(३) माया झुएड । (४) लोम मुण्ड । 
(५) सिर सुएड । 
मन से क्रोध, मान, माया ओर लोभ को हटने वाले 
पुरुष क्रमशः क्रोध मुएड, मान झुणड, माया सुएड और 
लोम गुड है। सिर से केश अलग करने वाला पुरुष 
सिर मुण्ड है। 
इन पाँचों में सिर घुणड द्रव्य मुएड है और शेष 
चार भाव मुण्ड हैं। 
(राणाग ५ सूत ४४३) 
२६६--पाँच नि्न्ध/-- 
ग्रन्थ दो प्रकार का है। आभ्यन्तर और वाद्य । मिथ्यात्व 
आदि आम्यन्तर ग्रन्थ है ओर घधर्मोपफरण के सिवा 
शेप धन धान्यादि बाह्य ग्रन्थ है। इस अकार थाह्य और 
आस्यन्तर ग्रन्थ से जो युक्त है. पह निरन्‍्थ कहा जाता 
है! 
निर्मन्‍्थ के पाँच भेद;-- 
(१) पुलाक | (२) बकुश | 
(३) फुशील । (9) निम्नैन्य। 
(५) खातक । 
(१) पुलाक/--दाने से रहित धान्य की भूसी को पुल्ाफ कहते 
है। वह नि.सार “ ? न और श्रुत के ग्रभाव से 


ड 
कक 


५ 
अं 


शगे सेठिया जैन ग्रन्थमाला 


ग्राप्त, सथादि के प्रयोजन से यल ( सेना ) बाहन सहित 
चक्रसती थरादि के मान को मर्दन करने वाली लर्ष 
के प्रयोग और ज्ञानादि के सतिचारों के सेएन द्वारा संयम 
को पुलाऊ की तरह नित्मार करने बाला साधु पुलाक 
कहा जाता है। 
पुलाऊ के दी भेद होते ह-- 
(१) लीध पुलाक।. (२) प्रति सेया पुलाक। 

लग्वि का प्रयोग करने वाला साधु लग्बि पुलाक 
और ज्ञानादि के अवतिचारों या सेयन करने वाला साधु ग्रति 
सेया पुलाऊ है। ( भगवती शतक २५ दददेशा ६ ) 


(२) बकुश“-बुश शब्द शा अये है शयल अर्थात्‌ चित्र चर्ण। 


शरीर और उपररण की शोमा करने से जिसका चारित 
शुद्धि और दोपो से मिला हुआ अत एय अनेक प्रकार का 
है पह बबुश फह्ा जाता है । 
जजुश के दो भेद ह-- 
(१) शरीर बकुश। (२) उपकरण पकुश। 
शरीर बऊुश -गिभूषा के लिये हाथ, पर, मुँद आदि 
वोने वाला, श्ँस, झान, नाफ यादि अयययो से मेल आदि 
दूर करने वाला, दाँत साफ करने पाला, केश सँयरने 
वाला, इस ग्रझ्मार फायगुप्ति रहित साधु शरीर-पुश है । 
उपकरण परकुश'--गि्रपा के लिये अकाल में 
चोलपड्टा आदि पने वाला, धृपादि देने वाला, पात्र दए्ड 
आदि को तैलादि लगा ऊर चपझाने वाला साधु उपकरण 
बऊुश है। 


श्री जैन सिद्धान्त बोल सम्रह सदर 


ये दोनों प्रकार के साध प्रभूत बद्ध पात्रादि रूप 
ऋद्धि और यश के कामी होते है। ये सातागारप वाले 
होते है और इस लिये रात दिन के कतेव्य अलुष्टानों 
में पूरे सायवान नहीं रहते । इनका परियार भी सयम 
से पृथर तैलादि से शरीर डी मालिश करने वाला, केची 
से केश काटने वाला होता है।इस प्रकार इनका चारित 
सर्व या देश रुप से दीक्षा पर्याय के छेद योग्य अतिचारों 
से मलीन रहता है । 

(३) कृशीलः--उत्तर मु्णों मे ठोप लगाने से तथा संज्वलन कपाय 
के उदय से दूषित चारित गाला साधु ऊुशील कहा जाता है । 
कुशील के दो भेद हैं-- 

(१) अ्रतिसेयना कुशील । 
(२) फपाय कुशील । 
अतिसेयना कुशीलः--चारित्र के प्रति अभिमुख होते 
हुए भी अजितेन्द्रिय एवं फ्रिमी तरह पिएड पिशुद्धि, समिति 
भातना, तप, अतिमा आदि उत्तर गुणों की प्रिराधना करने 
से समक्ष की आज्ञा का उन्लनन करने वाला प्रतिसेयना 
कुशील है। 
कपाय कुशील/--सज्यलन कपाय के उदय से 
सकपाय चारित्र याला साध कपाय कशील कहा जाता है | 
(४) निर्मन्‍्थ--अन्य का अथ मोह है। मोह से रहित साधु 
नि्मन्ध कहलाता है ) उपशान्त मोह और क्षीण मोह के 
भेद से | लि 
"कि 


कट 
प्‌ 


इघर श्री सेठिया जैन प्रन्थमाला 


(३) ललातझ,--शुमध्यान दाता सम्पूर्ण घाती करें के समूह को 
च्य क्‍रके जो शुद्ध हुए है ये स्नातक कहलाते है। 
सयोगी और अयोगी के भेद से स्नातक भी दो अकार के 
होते हैं । 

( ठाणाग ४ उद्देशा ३ सूत्र ४४५ ) 
( भगयती शतक २५ उदं शा ६ ) 
५६७--पुलाऊ ( प्रति सेवा पुलाक ) के पाँच भेद -- 
! (१) ज्ञान पुलाक।. (२) दर्शन पुलाक । 
(३) चारिय पुलाझ। (४) लिड्ठ पुलाझ। 
(५) यथा उच्म पुलाऊ । 

(१) ज्ञान पुलाऊ'--स्पलित, मिलित यारि जान के यविचारों 
का सेयन रर सयम्र को असार ररने बाला साधु ज्ञान 
पुलार कहलाता है। 

(२) दर्शन पुलाक -ुतीय परिचय भादि समझित के अतिचारों 
का सेयन कर संयम को असार करने बाला साधु दर्शन 
पुलाक है । 

(३) चारितर पुलाक -मूल गुण योर उत्तर गुणों मं दोष लगा कर 
चारित की रिराधना ऊरने वाला साथु चारित पुलाऊ है । 

(४) लिझ्ठ पुत्ताक -शास्त्रों भें उपदि साधु लि से अधिर 
धारण करने वाला अथगा निष्फारण अन्य लिड् को 
धारण फरने वाला साधु लि७झ्न पुलाऊ है। 

(४) यथा स्ज्म पुलाऊ'--मुछ प्रमाद होने से मन से 
अय्ल्पनीय गहण रे के पिचार वाला साधु यथा छत्ठप 
पुलाऊ है । 


श्री जैन सिद्धान्त बोल सम्रहद श्घ३ 


अथया उपरोक्त चारों भेदों में ही जो थोड़ी थोड़ी 
पिराधना करता है यह यथाम्त्ष्म पुलाक कहलाता है | 


(ठाणाग ५ उद्देशा ३ सूत्र ४४५) 
(भगवती शतक २४ उद्देशा ६ ) 


इ६८८-अबफुश के पाँच भेद!-- 

(१) आमोग पऊुश | (२) अनाभोग पकुश। 
(३) सद्त बकुश | (४) असंठत बऊुश । 
(५४) यथा दम पक्रुश ! 

(१) आमोग बऊुश:--शरीर और उपकरण की यिभूषा करना 
साधु के लिए निपिद्ध है। यह जानते हुए भी शरीर और 
उपकरण फ्री पिभूषा कर चारित्र में दोष लगाने याला साधु 
आमोग पकुश है । 

(२) अनाभोग बकुश/--अनजान मे अथा सहमा शरीर और 
उपकरण की गिभूषा कर चारित्र को दूपित करने बाला 
साधु अनाभोग बकुश है। 

(३) सब्ृत उकुशः--डछिंप कर शरीर और उपकरण की विश्वूषा 
कर दोप सेयन करने वाला साधु सइत बऊुश है । 

(४) असइत पकरुश--श्रकृद रीति से शरीर और उपकरण की 
गिभ्ूूषा रूप दोप सेयन करने वाला साधु अस्त बकुश है । 

(५) यथा ब्रक्ष्म पडुण,--मूल ग्रुण और उत्तर गुण के सम्बन्ध 
में अकट या अप्रफट रूप से कुछ प्रमाठ सेवन करने वाला, 
आँस का मे आदि दूर करने वाला साधु यथा सक्तम 
बक्रुश कहा जाता है। 

/“* ि(ठाणाग ४ उद्देशा ३ सूत ४४४) 


ब्रषछ श्री सेटिया जैन प्रधमाला 


३६६--झुशील के पाँच मेद'अनिमेगना पुशील भौर कृपाय 
कुशील के पाँच पाँच भेंट है-- 
(१) तान कुशील.. (२) दर्शन पुशील 
(३9) चारिययुणील. (७) लिश्गमुशील 

(३) यथायह्म युर्शील 
पान, दर्शन, चारिय शरीर लि से झ्रावीरिया 

का इनमे दोप लगाने वाले भमश प्रतिसेयना थी शपेया 
नान ऊुशील, दर्शन पुणील, चाग्य्रि बुशील भर लिड् 
फुगील है । 

यथा सद्म कुशील'--पह तसपर्ती है।इस प्रयार प्रशमा से 
इपित होने पाला प्रतिसेपता थी झपेत्ता यथा ग्रूहम 
कुशील है । 


क्पाय उुशील के भी ये ही पाँय भेद है| इसरा 
स्वख्प इस प्रकार है -- 


(१) पान बुशील --सज्वलन प्रोघादि पूर्यफ विद्यादि पान 
या प्रयोग करने बाला साधु जान युर्शाल है ! 

(२) दर्नकुशील --सज्यलन ऋ्रोगाटि पूर्व दशन (दर्शन- 
ग्रन्थ ) का अयोग बरने याला साधु दर्शन मुशील है । 

(३) चारित उुशीन् --सज्यलन प्पाय के झआवेश में सिमी 
को शाप देने बाला साधु चारिय चुशील है । 

(४) लिन सुशील --सज्वलन क्पाय बश अन्य लिट घारण 
करने वाला साधु लिद्न उुशील है । 

(४) यथा घद्प कुशील --मन से सज्यलन यपाय बरने वाला 
साधु यथा छज्ष्म बुशील है । 


औ जैन सिद्धान्त घोल सम्रह यू इ्प्छ 


अथया।+- 
सज्वलन कपाय सहित होकर ज्ञान, दर्शन, चारित 
ओर लिड् की रिगधना करने वाने ऋ्रणः ज्ञान कुशील, 
दर्शन कुशील, चारित कुशील और लिड् कुशील हैं । 
एवं मन से सज्यलन कपाय करने वाला यथाद्त्म कपाय 
कुशील है । 
लिड्ड कुशील के स्थान में कही २ तप कुशील है | 
(ठाणखाग ५ उद्देशा ३ सूछ ४४०) 
१७०--निर्मन्थ के पाँच मेद:-- 
(१) प्रथम समय तिर्रन्थ | (२) अग्रथम समय निर्रेन्थ । 
(३) चरम समय तिर्भनन्य । (४) अचरम समय निर्भन्‍्थ। 
(५) यथाय्त्ष्म निर्मन्ध । 

३) प्रथम समय नि्न्‍्ध/--अन्तर्भुहर्त अ्माण नि्न्ध काल की 
समय राशि में से प्रथम समय में वर्तमान निम्रन्थ प्रथम 
समय मिग्रन्थ है | 

'०) अप्रथम समय विर्नन्ध/--प्रथम समय के सिया शेप समयों 
में धतेमान निर्मेन्य अप्रथम समय मिम्नन्थ है| 

ये दोनों भेद पर्वालिएर्वी री अपेक्षा है। 

३) चर्म समय निर्मत्य/-“अन्तिम समय मे वर्तमान निर्भन्‍्थ 
चरम सम्रय निमप्रन्थ है । 

0) परचम समय निर्भन्‍्ध:--अन्तिम सम्रय के मित्रा शेष समयों 
में बतेमान निर्वन्‍्य अचरम समय निर्मन्थ है) 

ये” _ _3श्ोंकी श्पेवा है। 
गे न 


ष्द ओ सेठिया जैन प्रयमाला 


'ब) सथाव॒द्प नि्ेन्य “"अथम समय आदि को अपेत्ता गिनां 
सामान्य रूप से सभी समयो में उतैमान निर्गन्थ यवाशूल्म 
निग्रेन्थ रहलाता है | 

( छाणाग ४ बोशा ३ सूत्र ४७४५) 
३७१--स्नावऊ के पाँच भेद, 
(१) अति ] 
(२) भ्रशयल | 
(३) सरर्माण ) 
(३) सशुद्ध चान दर्शनघारी मरिहन्त जिन केयली | 
(५) अपरिश्रादी | 

(१) अच्छी स्नातक पाप योग का निरोध करने से छति 
अर्थात्‌ शरीर रहित भथया व्यथा (पीडा) नहीं देने बाज 
होता है । 

(२) अशरल --स्नातर निग्तिचार शुद्ध चारित फो पालता है। 
इस लिये वह अशयल होता है। 

(३) अर्स्माश --धातिर कपों का क्षय कर डालमे से स्नातक 
अर्माश होता है । 

(४) सघुद्ध शान द्शनवारी अरहिन्त जिन केवली “दूसरे झञान 
एव दर्शन से असम्मद्ध अत एप शुद्ध निष्फलक शान और 
दर्शन थारक होने से स्वातक सशुद्ध तान दर्शमधारी होता 
है । पह पूजा योग्य होने से अरिहन्त, फ्पायों का जिजिता 


होने से निन, एय परिपर्ण तान दर्शन चारित्र का स्वापी 
होने से केयली है। 


ओ जैन सिद्धान्त बोल समह श्प७ 


(४) अपरिभ्रावी--सम्पू्ण काय योग का निरोध कर लेने पर 
स्नातक निष्किय हो जाता है और कर्म भ्रवाह रुक जाता 
है। इस लिये यह अपरिश्रावी होता है | 

( ठाणाग ५ उद्देशा ३ सूत्र ४४५) 
( भगवती शतक २४ उद्दे शा ६ ) 
३७२--पाँच अकार के श्रमण;--- 
पाँच अकार के साधु श्रमण नाम से कहे जाते है-- 


(१) निर्मस्थ।... (२) शाकय | 
(३) तापस | (४) गैरुक। 
(५) आजीपिक । 


(१) निर्मन्‍्थ,--जिन-अबवचन में उपदिष्ट पाँच महानत, पाँच 
समिति, तीन गुप्ति भ्रादि साधु क्रिया का पालन करने वाले 
जैन गुनि निम्नेन्थ कहलाते हैं । 

(२) शाक्य/--बुद्ध के अनुयायी साधु शाक्य कहलाते हैं । 

(३) तापस;--जठाधारी, जगलों में रहने वाले सन्‍्यासी तापस 
कहलाते हैं । 

(४) गैरुक--गैरुए रग के बस्र पहनने वाले त्रिदर्डी साधु गैरुफ 
कहलाते है। 

(४) आजीविऊ--गोशालक मत के अजुयायी साधु आजीविक 
कहलाते हैं । 

( प्रवचन सारोद्वार अथम भाग पृष्ठ २१२) 
३७३--बनीपक की ९७... ६ भेद।-- 
दूसरों के ) दुरदेशा दिखाकर अजुकुल/“ 


१८८ शी सेठिया जैन ग्रन्थमाला 


भाषण करने से जो द्रव्य मिलता है उसे यनी ऊहते हें । 
बनी को भोगने याला साधु वनीपक कहलाता है। 
अथया।-- 
प्राय दाता के माने हुए श्रमणादि का अपने को 


भक्त बता कर जो आहार मागता है वह यनीपक 
कहलाता है । 


बनीपक के पॉच भेद-- 

(१) यतिथि चनीपक।. (२) कृपण यनीपक । 

(३) घाह्मणु पनीपक। (४) श्वा बनीपक । 
(५) भ्रमण बनीपक । 


(१) अतिथि वनीपफ --मोचन के समय पर उपस्थित होने बाला 
मेहमान अतिथि कहलाता है | अतिथि-भस्त दाता के आगे 
अतिथिदान की प्रशमा ऊरके आहारादि चाहने घाला 

,,.. अविधि बनीपक है । 

(२) झृपण बनीपफ'--जो दाता छृपण, दीन, दु सी पुरुषों का 
भक्ष है यर्थाव्‌ ऐसे पुस्षो को दानादि देने में रिश्वास 
करना है। उसके आगे कृपण दान की प्रशंसा करके 


आहारादि लेने बाला एपं भोगने बाला रृपण 
बनीपऊ है| 


(३) नाक्षण बनीपक --जो दाता त्ाक्षणो का भवत है । उसके 
आगे ताक्षण दान की अशसा करे आहारादि लेने वाला 
एव भोगने बाला ताक्षण वनीपक कहलाता है । 

(४) श्वा उनीपरू--मुत्ते, काक, आदि को आहारादि देने में 
पुण्य समभने बाले दाता के आगे इस कार्य की अशसा 
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करके आहारादि लेने पाला एप भोगने वाला श्या-रनीपक 
कहलाता है ! 

0) भ्रमण बनीपऋ'--श्रमण के पाँच भेद कहे जा चुके ढे। 
जो दाता अ्रमणों का भक्त है उसके आगे श्रमण-दान की 
प्रशशा करके आहारादि प्राप्त करने वाला श्रमण- 
बनीपक है। 

( ठाणाग ५ उद्देशा ३ सूत्र ४५० ) 
७४--बस्त्र के पाँच भेद:-- 

हज | प ्र्न्थी 8. के 

निर्गन्य और निर्भन्थी को पाँच ग्रकार के वस्त्र महय 
करना और सेयन करना कल्पता है । पस्त्र के पाँच प्रकार 
ये हैं ।-- 
(१) जाइमिक । (२) भाज्निक। 
(३) सानके । (४) पोतक | 

(५) तिरीडपइट । 

१) जाह्मिक*--त्रस जीयें हे रोमादि से 3 हुए उत्तर 

जाड्मिक ऊदलाते है। जेंसे;--कम्बल बगेरह। 

२) भा्िक/-अलसी का बना हुआ वत्म भाध्निक 

कहलाता है. । 

(३) सानक/--सन का यना हुआ वत्त सानक कहलाता है ॒ 

(४) पोतक'--क्रपास का बना हुआ वत्तर पीतक कह्छाता है 

तिरीड द्लाता हैं | 

(४) तिरीडपड:-- उच्त की छाल का बना हुआ क्या 

तिरीड पट्ट कहलाता है । 


न्व्््चे 
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इन पाँच प्रकार के बस्त्रों म से उत्तर्ग रूप से तो 
कपास और ऊन के यने हुए दो प्रकार के अल्प मूल्य 
के बस्तर ही साधु के प्हण करने योग्य है। 
( ठाणाग ५ उद्देशा ३ सूउ ४४६ ) 


३७४--नान के पाँच मेद'-- 


(१) मति ज्ञान । (२) श्रतनान | 
(३) अवधि ज्ञान । (४) मन, पययय ज्ञान । 
(५) फेयल ज्ञान । 


(१) मति ज्ञान (आमिनियोधिक ज्ञान) --इन्द्रिय और मन थी 
सहायता से योग्य देश म रही हुई वस्तु डो जानने वाला 
नान मतितान ( आमिनियोधिक आन ) कहलाता है | 

ह २) थ्रुवान -वाच्य-याचक भाव सम्बन्ध द्वारा शज्द से सम्सद्ध 
अधथ को ग्रहण र्राने वाला इन्द्रिय मन कारणक जान 
श्रृतनान है । जैसे इस अफ़ार ऊम्बुग्रीयादि आयार बाली 
चस्तु जलधारणादि क्रिया में समर्थ है मोर घट शब्द से 
यही जाती है । इत्यादि रूप से शल्दार्थ की पर्यालोचना के 
जाद होने वाले वेषालिक सामान्य परिणाम को प्रधानता 
देने वाला ज्ञान श्रुत ज्ञान है। 

अंबया 
मति चान के अनन्तर होने वाला, और शब्द तथा 
अथ की पर्यालोचना जिसमें हो ऐसा ज्ञान श्रतज्ञान 
कहलाता है। जैसे कि घठ शद्‌ के सुनने पर अथरा आँख 
से घडे के देने पर उसके यनाने वाले का, उसके रण का 
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और इसी प्रकार तत्सम्मन्धी भिन्न भिन्न रिषयो का विचार 
करना श्रुतज्ञान हैं | 


' अयधि ज्ञान;-डन्द्रिय तथा मन की सहायता पिना, मर्यादा 
को लिये हुए रूपी द्रव्य का ज्ञान करना अपधि ज्ञान 
कहलाता है । 

) मन; पर्येय ज्ञान;--इच्द्रिय और मन की सहायता के जिना 
मर्यादा को लिये हुए सज्ली जीयों के मनोगत भावों का 
जानना मन; पर्यय ज्ञान है। 

) केवल ज्ञान;--मति आदि ज्ञान की अपेत्षा यिना, त्रिकाल 
एवं प्रिलोऊ वर्ती समस्त पदार्थों को युगपत्‌ हस्तामलकयत्‌ 
जानना केयल ज्ञान है । 

( ठाणाग ४ उद्देशा ३ सूज ४६३ ) 
( कर्म प्रथ प्रथम भाग) 
( नदी सूत्र टीका ) 
/६--फेसली के पाँच यनुत्तरः-- 
केवल ज्ञानी सयज्ञ भगयान्‌ में पाँच गुण अलुत्तर 
अर्थात्‌ सभ्रेष्ठ होते है । 
(१) यजुत्त ज्ञान. (२) अजुत्तर दर्शन | 
(३) अनुत्तर चारित्र। (४) यनुत्तर तप । 
(३) अनुत्तर वीर्य । 
केयली भगवान्‌ के ज्ञानायरणीय एय दर्शनायरणीय कर्म 
के जय हो जाने से केयलज्ञान एव केउल दर्शन रूप अनुत्तर 
ज्ञान, दशन छषोते &' चूत4 कर्म के क्षय होने से अलत्तर 
का ह। 


३६२ श्री सेठिया जने मथमाला 


चारित होता है। तप चारित का मेद है।इस लिये अत 
चारित होने से उनके अजुतर तप भी होता है। &8 ६ 
अयस्था म॑ होने बाला शुक्लष्यान ही केयली के अनुत्तर 


दप है। वीर्यान्तसय कम के छय होने से फकेबली फे श्द 
वीग्ये होता है । 


सम, मिट अर 


(ठाणाग ५ उद्देशा ९ सूत्र ४१०) 
३७७--अयधिनान या अयपितानी के चलित होने क्के 
पाँच बोल'-- 

पाँच बोलों से अवधित्गन ढारा पदार्थों की देखते ही 

प्रथम समय मे वह चलित हो जाता है। अथया अवधियान- 

द्वारा पदार्थों का ज्ञान होने पर आरम्म म ही शवधिनानी 

यह क्‍या ? ? इस तरह मोहनीय फर्म का क्षय न होने से 
पिस्मयादि से दद्नू रह जाता है । 

६१) अगपि्वानी थोही पृथ्वी देस रुर यह क्या ” इस प्रसार 
आश्चर्य से छुब्ध हो जाता है क्योझि इस ज्ञान के पहले “ 
बह पिशाल पृथ्वी की सम्भायना करता था । 

(२) अत्यन्त प्रचुर कुषुओं की राशि रूप पृथ्वी देस कर | 
पिश्मय और दयावश अवधिवानी चकित रह जाता है। $# 

(३) बाहर क दीपों मे होने थाले एक हज़ार योजन परिमाण के £ 


." 
महासप को देखकर रिस्मय और भयनश अयधिक्ञानी 
घपरा उठता है | 


अरकीअल ०० मी है >> मई 


कर 
ऊ 


(४) देवता को महाखद्धि, चुति, प्रमाय, बल और सौरय सहित £ 
देखकर अपधिनानी आश्चर्यान्वित हो जाता है । 8 


औ खेत सिद्धान्त बोल सतह, न 


हु र 
परत पु लए) में पुरे के ह९+ 
मन है क्र सुदाने देखता है ॥ उसे खा न्‍ दर || 
सा दी मन्हात का भी पता नही है न उनके पी द् 
शराहि है है। एनागें के मागे की नह है और हाँ है 
सता है | प्रशए सबाना वा विदेश करने वाले विद 
शमी से है। हो पार प्रा, आकए, संग; सेंड, 
कह रीशपुम, पटल, आश्रम) एवाह। संमिवेश, गिकोण 
शो, दीन चार औौर अनेक पथ जहाँ मिलते है ऐसे मारे, 
शाशग, गहिप, गाए के गया (गन्दी गालिण); 
शान, बने पर, परत की गुफा, शान्ति गृह,  उपर्थान 
शा, गाय और घए एयादि सपनों मे पढे रुए बहुमूल्य 
सलारि के नियान झगगिज्ानी देखता है। अदृष्ट पूवे इन 


विधान के। देलकऋ अगविनी वित्मप एव लोगगण चचल 
हे उस है। 
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इ८--वानासणीय दी व्यास्या और उसके पांच भेद-- 

शत के आशश करे बे कमे को बानाकेशीय 

फल हैं। जिस प्र आँख पर कपडे की पड़ी 

हरे से सतुआ के देखने | रा हे जाती है। उसी 

के शानारमीय रे के प्रभाद से आह को पाप फा 
व ३ रकाहर पर जाती है । एसनतु यह के 

3 सदा बदयून भर्कीर्‌ चढ़ हिल 


अप नही कर देह | जैसे 
देना से हुये केटैढ बारे प्‌ मा 


से भी उबे का, दिन 
चलन गा, प्रश्श तो रहा हे है । ० जा, शनि पे 


ड्६४ ओऔ संठिया जैन मन्यमाक़ा 
वरणीय वर्ण से ज्ञान के ढक जाने पर भी जीय में इतना 
जानाश तो रहता हो है. कि चह जड पदाथे से पृथक समझा 
जा सके । 
ज्ञानाररणीय कम के पाँच भेदू-- 
(१) मति नानायरणीय । (२) भ्रुंव जानारस्णीय । 
(३) अयधि ज्ञानायरणीय । (४) मनत* पर्यंय ज्ञानाररणीप । 

(५) केयल शानाररणीय । 

(१) मति झ्ञानायरणीय*--सति ज्ञान के एक अपेक्षा से तीन सो 
चालीस भेद होते हें । इन सम ज्ञान के भेदी वा आयरण 
करने वाले कमों को मति ज्ञानायरणीय कर्म कहते हैं | 

(३) भरत ज्ञानारसणीय --चौद्‌ह अधया पीस भेद याले शरुतश्ञान 
का आवारण करने वाले कर्मों को श्रुव ज्ञानायरुणीय कम 
कहते है। 

(३) अपधि ज्ञानापरणीय*--भव प्रत्यय यौर शुण प्रत्यय तथा 
अनुगामी, यननुगामी आदि भेद वाले अपधिज्ञान के 
आयपारक कर्मों को अयधि ज्ञानायरणीय कर्म कहते है। 

(४) मन पर्यय ज्ञानासणीय --छऋलुपति और पिपुसमति भेद 
चाले मन पर्येय जान का आच्छादन करने वाले फ्मों को 
मन पर्यय ज्ञानापाणीय जप कहते है। 

(४) केबल चानायरणीय"-क्ेसल ज्ञान का आयररण मरने बले 
कमों को फेल ज्ञानायरणीय कये रहते हैं। 
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इन पाँच ज्ञानायरणीय कर्मो में केशल ज्ञानापरणीय 
और 8 ७. का कक 
सर्व घाती है. और शेप चार कर्म देशघाती हैं। 


(ठाणाग ४ उद्देशा ३ सूत्र ४६४) 
( कर्मप्न्थ प्रथम भाग ) 


३७६-परोक्ष श्रमाण के पाँच भेद्‌:-- 
(१) स्मृति ।.. (२) पत्यभिनान | 
(३) तर्क । (४) अलुमान । 

(५) आगम । 

(१) स्मृति।--पहले जाने हुए पदार्थ झो याद फरना स्मृति है । 

(२) प्रत्यभिन्ञानः--स्मृति और प्रत्यक्ष के तिपयभूत पदार्थ मं 
जोड रूप ज्ञान को प्रत्यमित्नान कहते हैं | जेंसे:-यह पही 
मनुष्य है जिसे कल देसा था। 

(३) तर्क:--अगिनाभाव सम्बन्ध रूप व्याप्ति के ज्ञान को तऊे 
कहते हैँ | साधन (हेतु) के होने पर साध्य का होना, और 
साध्य के न होने पर साधन का भी न होना अग्रिनाभाव 
सम्बन्ध है । जेसे;-जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि 
होती है और जहाँ अप्नि नहीं होती वहाँ धरम भी नहीं 
होता । 

(४) अलुमान;--साधन से साध्य के न्लान को अनुमान कहते 
हैँ । जैसे--धूम फो देस कर अग्नि का ज्ञान | 

जिसे हम सिद्ध करना चाहते हैं वह साध्य है और जिस 
के द्वारा साध्य सिद्ध किया जाता है वह साधन है | साधन, 
साध्य के साथ अग्रिनाभार सम्बन्ध से रहता है। उसके 
होने पर साध्य अवश्य 3 और साध्य के अमाव मे 
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बह नहीं रहता । जैसे -उपर क दइृष्टान्त में धूम के सद्भाव 
मे अम्रि का सदूभाय और झग्नि के अमाय में भूम का 
अभाय होता है। यहां धूम, श्रग्नि का साधन है। 
अनुपान के दो भेद -- 

(१) खार्थालुमान । 
(३) परार्थानुमान । 

स्वय साथन द्वारा साध्य या जान करना स्वार्थालुपान 
है । दूसरे फरो साधन से साध्य का जान कराने के 
लिए फह जाने वाला प्रतिज्ञा, हेतु आदि वचन परार्था- 
सुमान है। 

(४) आगम --आ्राप्त (ह्वितोपदेश सयेज्ञ भगयान्‌ ) के उचन से 
उसन्न हुए पदार्थजान झो आगम पहने हैं। उपचार से 
आप्त का चचन भी आगम कहा जाता है । 

जो अ्रभिधेय वस्तु क यथार्थ स्वरूप को जानता हैं, 
और जैसा जानता है उसी प्रकार कहता है। पद आप्त 
है। अथया रागादि दोपो के क्षय होने को भराप्ति कहते 
हैं। आप से युक्त पुर्प आप्त कहलाता दै। 
( सनाकसवतारिका परिन्छेद ३१ थ ४] 
३८० -परार्थानुपान क पाँच अड्ढू -- 


(१) प्रतिया (२) हतु। 
(३) उदाहरण (४) उपनय। 
(५) निगमन । 


(३) प्रतिज्ञा --पक्ष और साध्य के कहने की भतिता बहते हैं । 
जहाँ हम साध्य सो सिद्ध करना चाहते हैं वह पत् है यानि 
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साध्य के रहने के स्थान को पत्त कहते हैं। जैसे।--इस 
पर्वत में अग्नि है। यह प्रतिज्ञा यचन है। यहाँ अम्रि साध्य 
है क्योंकि इसे सिद्ध करना है और परत पत्त है क्योकि 
साध्य अग्नि को हम परत में सिद्ध करना चाहते हैं । 

(२) हेतुः--साथन के ऊहने फो हेतु कहते है | जैसे--क्योक़ि 
यह धूम वाला हैं! | यहाँ धृम, साध्य अग्नि फो सिद्ध करने 
वाला होने से साथन है और साधन फो कहने वाला यह 
बचन हेतु है । 

(३) उदाहरण:--न्याप्ति पूपफ दृष्ठन्त का कहना उदाहरण है। 
जैसे--जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, 
जैसे रसोई घर । जहाँ अग्नि नहीं होती वहाँ धूम भी नहीं 
होता । जैसे/-तालाय । 

जहाँ साध्य और साधन की उपस्थिति और अनु 
पस्थिति दिसाई जाती है वह दृ्टन्त है । जैंसे।-रसोई घर 
और तालाय । 

इष्टान्त के अन्‍्वय और व्यतिरेक की अपेक्षा दो 
भेद हैं | जहाँ साधन क्री उपस्थिति में साध्य की उपस्थिति 
दिखाई जाय वह अन्यय दृष्टान्त है। जैसे--रसोई घर | जहाँ 
साध्य की अनुपरिथति मे साधन की अनुपस्थिति दिखाई 
जाय वह व्यतिरेफ दृश्टान्त है। जैसे:-तालाय । 


(४) उपनय'-पक्ष में हेतु का उपसहार करना उपनय हैं। जैसेः- 
यह पर्वत भी धूम वाला है । 


(५) निगमन;--मतीजा निराल कर पक्ष मे साध्य को दुहराना 
सच ) पक. 2. 
निगमन है । “५. गो इस पर्यत में भी अग्नि 


ला 
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है! | इस प्रकार के वाक्य का प्रयोग निगमन कहलाता है । 
( रलास्रायवारिका परिल्केद ३ ) 
2८१--स्वाष्याय की व्यारया और मेद/-- 
शोभन रीति से मर्यादा पूपेक् अध्याध्याय काल का 
परिहार करते हुए शास्त्र झा अध्ययन फरना स्वाध्याय हैं। 
स्वाध्याय के पाँच भेद - 


(१) बाचना (२) पृछ्छना । 
(३) परिय्तना (४) अजुप्रेत्ञा ) 
(५) घर्म कथा । 


(१) बाचना --शिष्प को सत्र सथे का पढ़ाना याचना है। 

(२) पृच्छना --बाचना ग्रहण करक सशव दोने पर पुन, पूछना 
पृच्छना है । था पहले भीखे हुए सतादि जान मे शक्ता होने 
पर प्रश॒न फरना पुच्छना है । 

(8) परियतना/--पढ़े हुए भूल प्‌ जाँय इस लिये उन्हे फेरना 
परिवत्तेना है । 

(9) अपुप्रेचा --सीखे हुए मूत्र के. अर्थ का रिस्मरण ने हो 
जाय इस लिये उसका पार तार मनन करना अलुप्रेचा है। 

(५) घर्मफधा --उपरोक्त चारो प्रकार से शास्त्र का अ्रम्पास 


करने पर भव्य चीयो क्रो शास्त्रों का व्याग्यान सुनाना 
घम कवा है। 


( ठाशाग ५ उद्देशा े सूच ४६४ ) 


शेप३--इत़ जी बाचना देने के पाँच बोल यानि गुरु मदारात 
पाँच दोलों से शिष्य वो खत मिसावे- 
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(१) शिष्यों को शास्त्र-ज्ञान का ग्रह हो और इनके श्रृत का 
सग्रह हो, इस प्रयोजन से शिष्यों को वाचना देवे । 

(२) उपग्रह के लिये शिष्यो को वाचना देवे | इस प्रकार शास्त्र 
सिसाये हुए शिष्य आहार, पानी, यसत्रादि शुद्ध गवेपणा 
द्वारा ग्राप्त कर सेंगे और सयम में सहायक होंगे | 

(३) श्त्रो की याचना देने से मेरे कर्मों फ्री निजेरा होगी 
यह निचार कर याचना देवे । 


(४) यह सोच कर बाचना देवे कि याचना देने से मेरा शास्त्र 
ज्ञान स्पष्ट हो जायगा | 
(४) शास्त्र का व्ययच्छेद न हो और शास्त्र की परम्परा 
चलती रहे इस प्रयोजन से वाचना देवे | 
(ठाणाग ६ उद्देशा ३ सूत ४६८) 
३८३--सत्र सीसने के पाँच स्थान:-- 
१-तत्षो के ज्ञान के लिये सत्र सीखे । 
२-तत्त्वी पर श्रद्धा करने के लिये सत्र सीखे 
३-चारित के लिये छत्र सीसे । 
४-मिथ्याभिनियेश छोडने के लिये अथया दूसरे से छुड़- 
चाने के लिये त्त्र सीखे । 
४- बज सीखने से यथायस्थित द्रव्य एवं पर्यायो का 
ज्ञान होगा इस पिचार से ध्त्न सीखे । 
( ठाणाग ४ उद्देशा ३ सूध ४६८) 
2८४--निरयायलिका के पाँच वर्ग:-- 
(१) निरयायलिका । >३(२) कष्प यडसिया । 
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भ (३) पृष्फिया । (७) पुष्फ चूलिया । 
(५) वण्टिदणा । 
१) निरयायलिका+-अथत निरयायलिरा पर्ग के दस अध्याय है। 
(१) काल । (०) स॒ुराल । 
(३) महाकाल । (४) 7ण। 
(५) सुकृप्ण । (६) मद्दा क्ष्ण । 
(७) पीर दृष्ण । (८) राम कृष्ण ! 
(६) सेन कृष्ण । (१०) महा सेन कृष्ण । 


उपरोजव दस ही श्रेणिकर राजा के पूत्र है । इनकी 
माताए पाली, सुराली थ्ादि युमारो के सदश नाम वाली दी 
है। मिनरा प्र्णत अन्तक्दशा सूत्र में है। श्रेणिक राजा ने 
फणिक कुमार के सगे भाई पेहन्न सुमार यो एक सेचानक 
गन्ब-दस्ती और एक यटारद लड़ी हार दिया था। भेणिक 
राना फ्री मृत्यु होने पर रृणिक राजा हुआ । उसने रानी 
पद्मायदी के आग्रह बंश वेहल्न मुपार से वह सेचानक गर्घ- 
हस्ती ओर अदारद लडी हार माणा । इस पर पेहन्न कुमार 
ने अपने नाना चेडा राजा पी शरण ली। तत्पथाव्‌ हूथिक 
राजा ने इनक लिये फाल सुकाल आदि दस भाषईयों के 
साथ मदहाराना चेडा पर चढ़ाई की । नय मद्चि नव लिच्छरी 
राजाओं ने चेड राजा झा साथ दिया। दोरो के प्रीय 
रथमूत्तत सम्राम हुआ | ये दस ही भाई इस युद्ध में काम 
आये ओर पर पर चोथी नरक मे उपन्न हुए। यहा से 
आय पूरी होने पर ये गद्य परिदेह चेत्र में जन्म लेंगे और 
सिद्ध होंगे । 
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२) कप्प बड़सिया;--कष्पपडसिया नामक द्वितीय यंग के दस 
अध्ययन हैं। 


(१) पन्न । (२) महापत्र । 

(३) भद्र । (४) सुमद्र । 

(५) पद्नमद्र । (६) पद्मसेन । 

(७) पद्मगुल्म | (८) नलिनी गुल्म | 
(६) आनन्द | (१०) नन्दन | 


ये दसों निरयायलिका यर्ग के दस कुमारों के पुत् 
हैं| इनकी माताएं इन्हीं के नाम वाली हैं । इन्होंने भगवान्‌ 
महावीर के पास दीवा ली। प्रथम दो कुमारों ने पाँच वर्ष 
दीत्ा पर्याय पाली। तीसरे, चोंथे और पाँचपें कुमार ने चार 
बष और छठे, सातवें, आठय ऊुमार ने तीन वष तक दीना- 
पर्याय पाली । अन्तिम दो कुमारों की दो दो वर्ष की दीक्ता- 
पर्याय है। पहले आठ कुमार क्रमशः पहले से आठयें देवलोक 
में उत्पन्न हुए। नग्या कुमार दसवें देवलोक में शोर दसवा 
कुमार बारहयें देवलोऊ में उत्पन्न हुआ | ये सभी देवलोक 
पे चत्र कर महादिदेह क्षेत्र मे जन्म ग्रहण करेंगे। भर 
बहा से सिद्धणति (मोक्ष) को आप्त करेंगे । 


(३) पुष्फिया।--ठृतीय वर्ग पुष्फिया के ढस अध्ययन हैं। 


(१) चन्द्र । (२) बसे । 
(३) शुक्र । (४) बहुपुत्रिका । 
(५) पूर्णभद्र ! (६) मणिभद्र । 


(७) दत्त ) ८: शिव | 
(६) घल । , ६१०) अनाइत | है 


१०२ 
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चन्द्र, सय और शुक्र ज्योतिषी देय हैं। बहुषुनिका 
सौधम्मे देवलोक की दवी है. । पणुभद्र, मशणिभद्र, दत्त, 
शिप, उस और अनाइठ ये छ्के सौधम्म देवलोक के 
देव है | 

भगयान्‌ महावीर राजगृह नगर के गुणशील चत्प मे 
पिराजते ये। यहाँ ये सभी भगयान्‌ महातरीर के दशन करने के 
लिये भाये और नाटक आदि दिसला कर भगयान्‌ को वन्‍्दना 
सपस्थार कर वापिस यथास्थान चले गये | गौतम स्वामी 
के पूछने पर भगयाव्‌ महायीर स्वपी ने इनके पूप भय बताये 
और ऊह्दा ऊँ ऐसी करणी (तप,भादि क्रिया) करके इन्होंने 
यह ऋद्धि पाई है | भगयान्‌ ने यह भी यताया कि इस भय 
से चय कर ये चन्द्र, सर्य और शुक्र महाविदेद चेत में जन्म 
लेरर सिद्ध होंगे। बहुपुत्रिका देवी देवलोफ से चय कर 
सोमा ब्राक्मणी का भय ऊरेगी । वहाँ उसके पहुत बाल बच्चे 
होंगे । पाल यद्यो से घररा कर सीमा जाद्मणी सुन्रता आर्ग्या 
के पास दीक्षा लेगी यर सौधम्म देवनोक मे सामानिक 
सोमद्‌य रूप मे उसपक्ष होगी | वहाँ से चय कर पह महा- 
पिदेह चैत्र म जन्म लेगी और मिद्ध होगी । प्ूर्णमह़, 
मशिभट् य्रादि छह्ों देगता भी देवलोझ से चय कर 
महायिदह केत्र में जन्म लेंगे और पहाँ से अक्ति को 
आप्त होंगे। 

इस उसे मे शुक और चहपुनिका देवी के अध्ययन 
बडे है। शुक्र पूष भर मे सोपिल नाक्षण था | सोमिल के 
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भय्र की कथा से तत्कालीन जराह्मण सन्यात्तियों के अनेक 
प्रफार और उनकी चर्ग्या आदि का पता लगता है । इस 
कथा में बरह्मणों के क्रियाकाएड और अजुष्ठानों से जेन 
अत नियमों की अ्रधानता यताई गई है | पहुपुनिका के 
पूर्व भत्र छुभद्रा की कथा से यह ज्ञात होता है ऊ्रि रिना 
घाल पत्तों वाली स्त्रियों पत्ता के लिये फ्रितनी तरमती हैं 
और अपने को हतभाग्या समकती हैं| यहपुन्रिका के 
आगामी सीमा त्रात्मणी के भत्न्‍र डी कथा से यह मालूम 
होता है कि अधिक वाल यद्चो वाली स्त्रिय पाल पद्चो से 
कितनी घयरा उठती हैं | आदि आदि। 

9) पृष्फ चूलिया:--चहुर्य वर परृष्फ चूलिया के दस अध्य- 
यन है। 


(१) श्री । (2) द्वी । 

(३) शति | (४) कीति। 

(५) घुद्डि (६) लक्ष्मी । 
(७) इला देयी । (८) छुरा देवी । 
(६) रस देयी । (१०) गन्ध देवी । 


ये दस ही प्रथम सावथम देवलोक की देवियों है | इनके 
मिमानो के थे ही नाम हैं जो कि देवियों के हैं । इस वर्ग 
में थी देवी की रूथा पिस्तार से दी गई है। 
श्री देयी राजग्रह नगर के मुणशील चैत्म भें 
गिराजमान भगवान्‌ महावीर स्वामी के दर्शनाथ आई। 
उसने बतीस अफ़ार के नाटक बताये और भगपान्‌ को 
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दन्दना सफ्स्कार कर वापिस अपने स्थान पर चली गई। 
गौतम स्थामी के पूछने पर मगयान्‌ ने श्री देवी का पूर्व भय 
बताया । पूर्व भय में यह राजगह नगर के सुदर्शन गाया: 
पति की पुत्री थी। इसका नाम भूता था। उसने भगतान्‌ 
पार्थनाथ का उपदेश सुना और ससार से पिसक्त होगई। 
उसने दीला ली और पुष्प चूला आर्स्या की शिष्पा हुई। 
फिसी समय उसे सत्र अशुचि ही सशुचि दिसाई देने लगी | 
फिर वह शौच धम्मे बाली होगई और शरीर की शुभ्रुषा 
करने लगी । बह हाथ, पैर आदि शरीर के अययवों को, 
सोने बैठने आदि के स्थानों को यारपार धोने लगी और खूप 
साफ रखने लगी | पुष्प चूला आस्यों के मना करने पर भी 
बह उनसे अलग रहने लगी। इस तरह बहुत बर्ष तक दीक्षा 
पर्याय पाल कर अन्त समय में उसने आलोचना, प्रतिक्रमण 
किये गिना ही सथारा क्रिया,और काल धर्म्म को प्राप्त हुई । 
भगतान्‌ ने फरपाया यह करणी करके श्री देयी ने यह 
ऋद्धि पाई है और यहाँ से चर कर महापिदेह क्षेत्र में जन्म 
लेझर सिद्धगति को प्राप्त होगी । 
शेप नय अध्ययन भी इसी तरह के है। इनके पूरव- 
भव के नगर, चेत्य, माता पिता और सुद के नाम सग्रहणी 
खत के अनुसार ही हैं। सभी ने भगयान्‌ पार्यनाथ के 
पाम दीता ली और पुष्प चूला आर्या की शिष्पा हुई । 
सभी श्री देरी की तरह शौच और शुश्रपा धर्म बाली हो 
गई । यहाँसे चय कर ये सभी श्री देवी फ्री वरह ही 
मह्रिदेह देर म जन्म लेंगी और सिद्ध पद फो प्राप्त करेंगी । 
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(५) बफ्हिदसाः--पश्चम वर्ग बश्हिद्सा के यारह अध्ययन है--- 


(१) निसढ । (२) मायणि । 
(३) वह । (४) पहे । 

(५) पगया । (६) जुत्ती । 

(७) दमरह । (८) ददरह | 
(६) महाघरण ) (१०) सत्तथणू | 
(११) दस धण। (१२) सय धर । 


इनमें पहले अध्ययन की कथा पिस्तार पूर्वक दी 
गई है | शेप ग्यारह अध्ययन के लिये सग्रहणी की स्चना 
दी है। 

निसद़ कुमार ढारिका नगरी के बलदेय राजा फ्री 
रेपती रानी के पुत्र थे। भगवान्‌ अरिष्टनेमि के द्वारिका 
नगरी के नन्दन न में पधारने पर निसद कुमार ने 
भगयान्‌ के दर्शन झिये और उपदेश श्रगण किया । उप- 
देश सुन कर ऊुपार ने श्रायक्ध के बारह श्रत अद्जीफार किये। 
अधान शिष्य वरदत्त अणगार के पूछने पर भगवान्‌ पारवे- 
नाथ ने निसद कुमार के पूर्वेभय की कथा कहीं। पूर्ठभय 
में निसद कुमार भरतत्षेत्र के रोहीडक नामक नगर में महा 
चल राजा के यहाँ पश्मायती रानी की कुलि से पुत्र रूप मे 
उत्पन्न हुए। इनका नाम वीरन्डद था| इन्होंने सिद्धार्थ 
आचाय्य के पास दीक्ा ली। ४४ वर्ष की दीज्ञा-पर्याय 
पाल कर बीरदइ्ढ कुमार ने सथारा किया और ब्रक्ष देवलोफ 
में देवता हुए। वहाँ, से,चुब कर ये निसढ़ कुमार हुए हैं। 


हर 
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(२५) ज्ञायिक भाष--जो कम के सर्यथा चय होने पर प्रकट 
होता है वह क्ायिक भाय कहलाता है| 
चायिक भात के नो भेद'-- 
(१) केयल ज्ञान |. (२) केगल दशन | 
(३) दान लब्वि। (७) लाम लब्धि [| 
(४) भोग लग्धि। (८) उपभोग लब्धि। 
(७) पीग्य लब्धि।. (८) सम्पक्थ | 
(६) चारित ! 
चार सधाती कणों के क्षय होने यर ये नये भाव 
प्रकट होते है। ये सादि अनन्त दूँ | 
(३) ज्ञायोपशमिक --उदय मे झाये रुए कर्म का क्षय और 
अनुदीण अश का गिपाऊ की अपेत्ता उपभय होना चगो- 
पशम कहलाता है। क्षयोपशम मे प्रदेश की अपेक्षा कम 
का उदय रहता है। इसके अठारह भेद है-- 
चार ज्ञान, तीन आगन, तीन दर्शन, दान, लाभ, 
मोग, उपमोग और दीस्य की पाँच लस्धियो, सम्यकत्व और 
चारित। चार सर्वेधाती कर्मों के च्योपशय से ये भाव 
प्रगट होते है। शेष कर्मों का च्योपशप नहीं होता । 
(0) औदपिर भाव ---यथा योग्य समय पर उदय प्राप्त आठ 
हर कक अपने स्वरुप से फल भोगना उदय है। 
ने चाला ओदपिक 
भाव के पक कदलाता है। औदपिक 


चार गति, चार कपाय, तीन लि, छ, लेश्या, 
अज्ञान, मिध्यात्र, अमिद्धत्व, असयम | 
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(५) पारियामिक भाव;--ऊर्मों के उदय, उपशुम आदि से 
निरपेज्ष जो भाव जीय को केयल स्पभाय से ही होता है 
वह पारिणामिक भातर है | 

अथपा।-- 
स्पभाय से ही स्पष्ठप में परिणत होते रहना पारिशामिक 
भाव है। 

अथया;> 

अपस्थित वस्तु का पूर्व अयस्था का त्याग फिये 

गिना उत्तराम्स्था में चले ज्ञाना परिणाम कहलाता है । 
उससे होने वाला भाव पारिणामिक भाप है । 
पारिणामिक भाव के तीन भेद है;।-- 


(१) जीउल् (२) भव्यत्व । 
(३) अभव्यत्व | 


ये भाव अनादि अनन्त होते है । 

जी द्रव्य के उपरोक्त पॉच भाय हैं | सजीय द्रच्यों 
मं धर्मास्तिफाय, अधर्मास्तिफाय, आराशात्तिफाय और 
काल, इन चारो के पारिणामिक भाव ही होता है | पृद्‌- 
गल द्रव्य भें परमाणु पुदुगल और दृथणुकादि सादि 
स्कन्व पारिशापिक भार वाले ही हैं! फ्िन्तु औदारिक 
आदि शरीर रूप स्कत्वों म पारिणामिकत ओर ओदयिक 
दो भाय होते है | कर्म पुदूगल के तो औपशमिक आदि 
पाँचों भाव होते है | दि 

(कम म्रथ ४ ) 


( अजुयोगढार सत्र प्रष्ट ११३ ) 
( प्रवचन सारोद्धार गाथा १२६० से १५६८) 


2१० ओ सेठिया जेन मे थमाला 
इ८८--सन्तराय के के पाँच गेद - 
जो को आत्मा क वीर्य, दान, लाभ, भोग और उप- 
मोग रूप शक्तियों का घात यरता है वह अन्तराय कहां 
जाता है । यह ऊर्म मण्डारी के समान है। जैसे -राजा 
को दान देने फी आज्ञा होने पर भी मणडारी के प्रतिएल 
होने से यायक यो साली हाथ लौटना पढ़ता है । राजा 
वी इच्छा यो भण्ठारी सफल नहीं दोने देता। इसी प्रफार 
जीय गजा है, शान देने आते की उमड़ी इच्छा है परन्तु 
भण्ठारी के सरीसा यह अन्तगय कर्म जीय की इच्छा यो 
सफल नहीं होने देता | 
अन्तराय कम के पाँच भेद - 


(१) दानान्तराय (२) लाभान्तगय । 
(३) भोगान्तराय (४) उपमोगान्तराय । 
(४) वीर्यान्तराय । 


(१) दानान्तराय -दान दी सामग्री तैयार हैं, शुणपान पात्र 
आया हुआ द्ै दाता दान का फल भी जानता है । इस पर 
भी जिस कम के उदय से जीए को दान करने का उत्साह 
नहीं होता पह दानास्तराय ऊुप है। 

(२) लाभान्तराय'-योग्य सामग्री के रहते हुए भी जिस कर्म के 
उदय से अभीष् पस्तु की प्राप्ति नहीं होती वह लाभान्तराय 
कर्म हे। जैसे -दाता के उदार होते हुए, दान की सामग्री 

विधान रहते हुए तथा मॉँगने ही कला मं कुशल होते 
हुए भी कोई याचर दान नहीं पाता यह लाभान्तराय कम 
का फल ही समझना चाहिए। 
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(३) भोगान्तराय:-त्याग, अत्यारयान के न होते हुए तथा 
भोगने की इच्छा रहते हुए भी जिस कर्म के उदय से जीय 
वियमान स्वाधीन भोग सामग्री का कृपणता वश भोग न 
फर सके वह भोगान्तराय के है | 

(४) उपभोगान्तराय:-जिस कर्म के उदय से जी त्याग, प्रत्या- 
ख्यान न होते हुए तथा उपभोग की इन्छा होते हुए भी 
पिद्यमानस्थाघीन उपभोग सामग्री का कृपणता बश 
उपभोग न कर सरे वह उपभोगान्तराय कर्म है । 

(४) बीर्यान्तराय'--शरीर नीरोग हो, तरुणायस्था हो, उलवान 
हो फिर भी जिस कर्म के उदय से जीव प्राणशक्ति रहित 
होता है तथा सत्त हीन की तरह प्रवृत्ति करता है | यह 
वीर्यान्तराय कर्म है। 

चीर्यान्तराय कम के तीन भेद:- 

(१) जाल वीर्यान्तराय (२) पण्डित वीर्यान्तराय | 
(३) बाल-परिडित वीर्यान्तराय । 
बाल-पोर्यान्तराय,---समर्थ होते हुए एप चाहते हुए भी जिसके 
उदय से जीय सासारिक कार्य न कर सके वह बाल प्रीर्या- 
न्तराय है | 

परिडत वीर्यान्तराय,--सम्यम्द्टि साथु मोक्ष की चाह रखता 
हुआ भी जिस कर्म के उदय से जीय मोक्ष आधे योग्य 
क्रियाए न कर 2 वीर्यान्तराय है | 
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याल-पणिटित-वीर्यान्तसय --देश गिरति रूप चारित को चाहता 
हुआ भी जिस कर्म के उदय से जीय श्रायक्र की क्रियाओं 
का पालन न कर सके वह याल-पणिडित वीर्यान्तराय ह्दै। 
(कम गाय भाग १) 
[पन्‍नवणा पद २३] 
३८६ “शरीर सी व्याग्या और उसके भेद" एक 
जो उत्पत्ति समय से लेकर अतिन्ण जीखे-शीणे हाता 
रहता है। तथा शरीर नाम फर्म क उदय से उत्पन्न होता 


है पह शरीर फहलाता है । 
शुगर क पाँच भेद -- 
(१) ओऔदारिक शगैर । (२) वैक्रिय शरीर । 
(३) आह्वारक शरीर । (४) तैंजस शरीर । 
(४) कार्पाण शरीर । 


(१) जौदारिक शरीर --उदार अर्थात्‌ प्रधान अथया स्थूल 
पुदूगलो से उतना हुआ शरीर औदारिक कहलाता है. । 
तीथेफा, गणधरों का शरीर प्रधान पुदूगलो से प्नता है. 
और मये साधारण का शरीर स्थूल असार पुदूगलो से यना 

हुआ होता है। 

अथया +- 
भ्रन्य श्रीरों री अपला अयस्थित रूप से पिशाल 
अर्थात्‌ ये परिमाण वाला होने से यह औदारिक शरीर 
पड्ठा जाता ईै। उनत्पति साय वी अपेक्षा औदारिफ शरीर 
की एक सह योनन री अगत्यित अपगाहना है । अन्य 
सभी शरीरों दी अपस्थित अयगाहना इससे कम है। वैक्रिय 
हे 


श्री जन सिद्धान्त बोल समप्रदद ४१३ 


शरीर की उत्तर बैक्रिय की अपेत्ता सनपस्थित अयगाहइना 

लास योजन की है | परन्तु भय धारणीय बक्रिय शरीर की 

अपगाहना तो पाँच सी वधुष से ज्यादा नहीं हैं । 
अथया४-- 


अन्य शरीरों झी अपेक्ता अल्प प्रदेश वाला तथा 
परिमाण में पडा होने से यह ओऔदारिफ शरीर कहलाता है। 
अथवा,+- 


मास रुघिर श्रस्थि आदि से यना हुआ शरीर 
ओदारिक कहलाता हैं। आदारिक शरीर मनुष्य भौर तिर्यशे 
के होता है । 

(२) वैक्रिय शरीर:--जिस शरीर से वियिध अथवा विशिष्ट 
प्रकार की क्रियाए होती है बह वैक्रिय शरीर कहलाता है। 
जैसे एक रुप होफर अनेक रूप धाग्ण करना, अनेक रूप 
होझर एक रुप धारण करना, छोटे शरीर से बढ़ा शरीर बनाना 

, और पढ़े से छोटा बनाना, पृथ्वी और श्राफाश पर चलने 
योग्य शरीर धारण फरना,च्ण्य अच्ण्य रूप यनाना झादि । 
बेक्रिय शरीर दो प्रकार का है -- 
(१) आपपातिक बक्रिय शगर । 
(५) लब्धि भत्यय वन्िय शरीर | 
जन्म से ही जो वैनिय शरीर मिलता है यह 
आओऔपपातिक बैकिय शरीर _है। देवता और नारपी के नेरिये 


ब् 


जन्म से ही वैक्िय ने है ह। //” 
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पथ प्रत्यय बैेक्रिय शरीर -- तप आदि दारा प्राप्त लग्षि 
बिशेष से श्राप्त होने वाला पेक्रिय शरीर लो प्रत्यय 
वैक्रिय शरीर है। मलुप्य और तियेश्व में लब्धि अत्यय 

मक्रिय शरीर होता है। 

(3) आहारफ शरीर --प्राणी दया, तीर भगयान्‌ की ऋद्धि 
का दर्शन तथा सशय नियारण आदि प्रयोजनो से चीदह 
दर्वधारी मुनिराज,अन्य चेतन (महायिदेद क्षे) मं यिराजमान 
दीवेफर भगयान्‌ के समीप भेजने के लिये, लग्धि पिशेष 
से अतिपिशुद्ध स्फटिक के सरण एक हाथ का जो पुतला 
निफालते है यह आहारक शरीर पहलाता है । उक्त 
प्रयोजनों के सिद्ध हो जाने पर वे मुतिराज उस शरीर को 
छोड ढेते है । 

(४) तैज्ञम शरीर --तेज पुदगलो से पन्ना हुआ शरीर तैजस 
शरीर कहलाता है प्राणियों फे शरीर म॑ विद्रमान उप्णुता 
से इस शरीर का अस्तित्व मिद्ध होता है । यह शरीर 
आहार का पाचन करता है। तपोगिशेष से ग्राप्त तजस- 
लब्पि का कारण भी यही शरीर है । 

(३) कार्माण शरीर --कर्मों से घना हुआ शरीर कार्माण 
फहलाता है । अथया जीय के प्रदेशो के साथ लगे हुए 
आठ ग्रस़र के कमे पुदूगलों को कार्माण शरीर कहते हैं । 
यह शरोर ही सत्र शरीरो जा तीज है ] 

याची शरीरों के इस क्रम का जारण यह हैं कि 
आगे आग के शरीर पिछले की अपचा प्रदेश बहुल 


। कई 
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(अधिफ प्रदेश वाले) हैं ऐपं परिंमाण में खत्त्मतर है। 
पैज़स और कार्माण शरीर सभी ससारी जीयों के होते है । 
इन दोने शरीरों के साथ ही जीय मरण देश को छोड कर 
उत्पत्ति स्थान को जाता है । 
(ठाणांग ४ उद्देशा १ सृच्र ३६५) 
( परनयणा पद २१ ) 
( कमेप्रन्थ पहला ) 
३६०--बन्धन नाम कम के पाँच भेद/-- 
जिम प्रकार लाख, गोंद आदि चिकने पदार्थों से दो 
चीजे आपम में जोड दी जाती हैं. उसी प्रकार जिस नाव 
कम से प्रथम ग्रहण 'झिये हुए शरीर पुदुगलों के साथ 
वतेमान मे ग्रहण क्रिये जाने वाले शरीर पुद्गल परस्पर 
बन्ध को आप्त होते है यह उन्‍्धन नाम कर्म कहा जाता है। 
उन्धन नाम के के पाँच भेद:-- 
(१) औदारिफ शरीर उन्‍्धन नाम कम । 
(२) वैक्रिय शरीर यन्‍्धन नाम मे । 
(३) आहारक शरीर उन्धन नाम कर्म | 
(४) दैजम शरीर पन्‍्धन नाम कर्म | 
(५) कार्माण शरीर यउन्धन नाम ऊमे। 
(१) ओदारिफ शरीर उन्‍्धन नाम क्मे:--जिस कर्म के उदय से 
पूर्व गृहीत एप गृद्यमाण (बतेमान में ग्रहण फिये जाने वाले) 
ओऔदारिक पुदूगलों का परस्पर व तेजस कार्माण शरीर 


पुदुशलों के साथ सम्बन्ध होता है वह औदारिक शरीर 
बन्धन नामक्रम है । 
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(2) पैक्िय शरीर यस्थन नापपर्म “विस कर्म के उदय से पूवे 
गहीत एवं शृद्यमाण वक्रिय पृदूगली था पररपर थे तेसम 
कार्माण शरगिर के पृटगली के साथ सम्पस्ध होता है । पद 
बैेक्रिय शगर पन्धन नामरम है। 

(9) आहारफ शरीर यस्पत नामेझमे --जिस कम के उदय से 
पर्व गद्दीत एय गद्यमाण श्राद्वाग्क पुट्गलो या परस्पर एय 
जैन फरर्माण शरीर के पुटगलों के साथ सम्मन्प छोता है। 
बह आहाग्क शरीर उन्धन नामय्म है| 

(४) तैसस शरीर यन्‍्यन नामंद्रप “विस रम के उदय से पूछ 
शह्दीत एप गृद्माण तैचम पृद्शलों या परस्पर एयं वार्माण 
शरीर पुदूगलों के साथ सम्सन्य होता है । पद तेजस शरीर 
बन्धन नामर्म है) 

(५) शार्माण शरीर उन्धन नापक्म --निस कप के उदय से परे 
गद्दीव एव गृद्यमाण कर्म पुद्गलों या पसपर सम्बन्ध होता 
है वह कार्मोण शगर यथन नामस्म है। 

ओदारिर, वक्रिय और आहारस इन तीन शरीरों 
का उत्पति के समय सत्र याथ और बाद में दश उन्‍्भ होता 
है। तैसम भर यार्पाण शरीर री नत्रीन उत्पति न होने से 
उनम सठा देश बन्ध ही दोता टू | 


(बम प्र-य भाग पहला और छठा) 
( प्रवयनन सारोद्धार गाथा १०४१ से ७४ ) 
३६१--सपात नाम कम के पाँच भेद -- 


पूरगृद्दीत ओीदारिक शरीर भआादि पुदूगला या ऱथपाय 
ओंदारिफक आदि पुदुंगलो के साथ सम्बन्ध होना बन्ध 
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कहलाता है | परन्तु यह सम्बन्ध तभी हो सफता है जब कि 
वे पुदूगल एकत्रित होफर सन्निहित हों | सघात, नाम कर्म 
का यही. कार्य है कि पह गृहीत्‌ और गृह्यमाण शरीर पुदुगलों 
को परस्पर सन्निहित कर व्ययत्था से स्थापित ऋर देता 
है । इसके पाद बन्धन नाम कम से वे सम्पद्ध हो जाते 
है। जैसे दातली से इवर उधर विसरी हुईं घास इकट्ठी 
की जाकर व्ययस्थित की जाती है | तभी याद में पह गई 
के रूप में याँवी जाती है | जिस कर्म के उदय से गृद्ममाण 
नपरीन शरीर-पुदृगल पूर्व गृहीत शरीर-पुदगलों के समीप 
कफ पूर्वक स्थापित फिये जाते हैं चद सघात नाम कर्म 
। 

सथात नाम कम के पाँच भेद:-- 
(१) औदारिक शरीर सघात नाम कर्म । 
(२) चफिय शरीर सधात नौम कस । 
(३) आह्वरक शरीर सधात नाम कर्म | 
(४) तेजस शरीर सघात नाम कम । 
(शे फार्माण शरीर सथात नाम कर्म | 

ओदारिक शरीर सघात नाम कमे;--जिस कम के 
उदय से औदारिक शरीर रूप से परिणत गृहीत एव गृद्यमाण 
पुदगलों का परस्पर सान्रिध्य हो अर्थात्‌ एकत्रित होकर वे 
एक दूसरे के पास व्ययस्था पूवेफ जम जाँय, वह ओऔरदाएिक 
शरीर सघात नाप कर्म है | इसी श्रकार शेष चार सयात का 


स्वरूप भी सममकना चाहिये । ५ 
( कमम्-थ अथम भाग ) 
अवचन. __ »गाथा १५५१ से ७४ तको 
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“पाँच इच्द्रियों “८ ह 
कक आत्मा) सर्व यरतुओं का ज्ञान करने तथा भोग करने 
रूप ऐश्र्य से सम्पन्न होने से इन्द्र कहलाता है। आत्मा 
के चिह्द यो इन्द्रिय कहते है। 
अथग'-- 
इन्द्र अर्थात्‌ आत्मा द्वारा दष्ट, रचित, सेपित और 
दी हुई होने से थरोत, चल आदि इन्द्रियों कहलाती हैं। 
अथया -+ 
सा नेत्र आदि जिन साधनों से सर्दी गर्मा, काला 
पीला आदि प्िपयों का ज्ञान होता है तथा जो अड्ढीपाज्ञ 
और निर्माण नाम कम के उदय से भ्राप्त होती हे बह इच्द्रिय 
कहलाती है। 
इन्द्रिय के पाँच भेद्‌*-- 
(१) श्रोयेन्रिपव ।. (२) चच्चुरिन्द्रिय । 
(३) प्राणेन्द्रिय / __ (8) समनेन्द्रिय । 
(५) स्पशनेन्द्रिय । 
(१) ओजेद्धिय --जिसक द्वारा जीय, सजीय और मिश्र शब्द 
का ज्ञान होता है उसे श्रोप्रेन््रिय कहते है। 
(२) चच्चुरिन्द्रिय --जिसके द्वारा आत्पा पाँच वर्ण का ज्ञान 
फरती है बह चह्नुरिन्द्रय कहलाती है । 
(३) प्राणेन्द्रिय --जिसके द्वारा आत्मा सुगन्ध और दुर्गन्ध 
को जानती है बह घाणेन्द्रिय फ्हलाती है | 
रसनेन्द्रिय --जिसके द्वारा पाँच प्रकार के रसो का 
ज्ञान होता है पह रमनेन्द्रिय कहलाती है । 


हे 
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(५) स्पशनिन्द्रिय:--जिसके द्वारा श्राठ प्रकार के स्पशों का 


पान होता है | वह स्पशनेन्द्रिय कहलाती है । 
( पन्‍नवरण पद १५) 
(ठाणाग ५ उद्देशा ३ सूत्र ४४३) 
(जैन सिद्धान्त प्रवेशिका ) 
3&89--पाँच इन्द्रियों के सस्थान,--- 


इन्द्रियों की विशेष प्रकार की उनायद को संस्थान 
फहते हैं | इन्द्रियो का सस्थान दो अक्रार का है । याद्य 
और आमस्यन्तर | इन्द्रियों फा बाह्म सस्थान मिन्न भिन्न 
जीयं के मिन्त मिन्न होता है। सभी के एके सा नहीं 
होता | किन्तु आम्यन्तर सत्यान सभी जीयों का एक सा 
होता है। इस लिये यहाँ इन्द्रियों का आम्यन्तर सस्थान 
दिया जाता हैं | 
श्रेजेन्द्रिय का संस्थान ऊदम्ब के फूल जैसा है । 
चन्नुरिन्तरिय का सस्थान मध्तर फी दाल जैसा है । 
प्राणेन्द्रिय झा आकार अतिमुक्त पृष्प की चन्द्रिका जैसा है | 
ससनानेन्द्रिय का आऊार सुरपे जैसा है । 
स्पशेनेन्द्रिय का आकार अनेक प्रकार फा है। 
€ पन्‍नवणा पद १४ ) 
(ठाणाय ४ उद्देशा ३े सूच ४४३ टीका) 
3&8४--पाँच इन्द्रियों का तिषपय परिमाण;-- 
ओजेन्द्रिय जघन्य अगुल के अस्ब्यातें भाग से 
उत्कृष्ट यारह योजन से आये हुए, शब्दान्तर और चायु 
आदि से अग्रतिहत शक्ति वाले, शब्द पुदूगलो फो विषय 


फरती है । ३ 
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े 3 

श्रोपेन्द्रिय कान में अधिष्ट शन्दो को रपणे करती 
हुई ही जानती है । 

चहुरिन्द्रिय जपन्य आल के सरयातरें भाग 
उत्तृष्ट एक लास योजन से कुछ अधिक दूरी पर रहे हुए 
अव्यपहित स््प को देसती है। यह अप्नाध्यकारी है । इस लिये 
रूप का स्पशे करके उसऊा ज्ञान नही करती । 

प्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्रिय--ये तीनों 
इच्दरियों जपन्य अह्रुल के असरयातयें भाग उत्हृष्ट नय 
योजन से प्राप्त अव्ययहित रिपयो को स्पर्श करती हुई 
जानती है। 

इस्द्रियों का जो रिपय परिमाण है यह आत्माइल 
से जानना चाहिए । 
( पन्‍नयणा पद १४) 


३६४--पाँच फाप गुश'-- 
(१) शब्द । (२) रूप। 
(३) गन्ध । (सं) 
(४) स्पश। ' 


ये पांचो क्रमश' पाच इन्द्रियो क पिपय हैं। ये पंच 
काप अधोत्‌ अमिलापा उत्पन्न ऊरने वाले गुण हैं | इस 
लिए काम गुण कहे जाते हैं । 
ठाणाग ४ उद्देशा १ सूध ३६० ) 
३ &६--पाँच्‌ अनुत्तर सपान 5 


(१) गितय। (२) वैजयन्त । 


(३) जयन्त । (४) अपराजित | 


(५) सर्थिसिद। 
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ये रिपान अजुत्तर अर्थात्‌ सर्योत्तम होते है तथा इन 
विमानों में रहने वाले देवो के शब्द यावत्‌ स्पर्ण सर् श्रेष्ठ 
होते है [इस लिये ये अनुत्तर विमान कहलाते है । एक 
बेला (दो उपयास) तप से श्रेष्ठ साधु जितने कर्म च्षीण करता 
है उतने कम जिन सुनियों के बाकी रह जाते है वे अनुत्तर 
गिमान में उत्पन्न होते है । सर्यार्थ सिद्ध रिमानवासी देवों 
के जीए तो सात लब की स्थिति के कम रहने से वहा 
जाकर उत्पन्न होते है। 
( पन्‍तवेणा पद २) 
( भगवती शतक १४ उद्देशा ७) 
४७--४न्द्र स्थान की पाँच सभाए।-- ' 
चमर श्रांदि इन्द्रों के रहने के स्थान, भवन, 
नगर या विमान इन्द्र स्थान कहलाते है। इन्द्र स्थान मे 
पाँच सभाए होती है-- 
(१) सुधर्मा सभा। (२) उपपात सभा |! 
(३) अभिषेक्र सभा | (४) अलड्ारिका सभा । 
(५) व्ययसाय सभा। 
१) सर्धर्मा समा;--जहाँ देगताओो की शब्या होती है । पह 


सुधर्मा सभा है। 
२) उपपात सभा+--जहाँ जाकर जीव देवता रूप से उत्पन्न 
होता है | वह उपपात सभा है । 
)) अमिषेक सभाः--जहाँ इन्द्र का राज्याभिषेक होता है | वह 
अभिषेरु सभा है। ४” है| 
4 
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(४) अलकझ्ञारिक्ता सभा:--जिस में ठेयता अ्षद्भार पहनते हर 
बह अलड्भारिका सभा है । 
(४) ध्ययमाय समा-“जिसमें पुस्तक पढ़ कर त्चों का निश्रय 
फिया जाता है बह व्ययमाय सभा है) 
(टाणाग ५ उद्देशा ३ सूत्र ४७०) 
३६८०“दैयों की पाँच परिचारणा *- 


बेद झनित याधा होने पर उसे शान्त करना परिं- 
चारणा फहलाती है । 


परिचारणा के पाँच मेद ह*-- 
(१) काय परिचारणा। (०) स्पशे परिचारणा । 
(३) रूप परिचारण ६ (४) शब्द परिचारणा । 
(५) मन परिचारणा | 


भयनपति, व्यन्तर, उयोतिषी और सौधम, ईशान 
देवलीऊ के देवता काय परिचारणा वाले हैं. अर्थात्‌ शरीर 
हार स्त्री पुरुषों की तरह मैथुन सेपन करते है ओर इससे 
येद जनित बाधा को शान्त करते है। 


तीमरे सनत्युभार और चौथे महेन्द्र देवलोक के 
देवता रपश परिचारणा बाले है अर्थात्‌ देगियों के अड्जी 


पाह्न का स्पश फरने से ही उनकी वेद जनित बाधा शान्त 
हो जाती हैं । 


__ पाँच अथलोक और छठे लान्तक देवलोक मे 
इैवता रूप परिचारणा बाले है। थे देवियों के सिर्फ़ रूप को 
देख कर ही उप्त हो जाते हैं | 
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सातमें महाशुक्र ओर आठयें सहस्तार देयलोक में 
देयता शब्द परिचारणा वाले है | वे देवियों के आभूपण 
आदि की ध्यनि को सुब्र कर ही वेद जनित नाथा से निश्त 
हो जाते है। 

शेष चार आणत, प्राणत, आरण और अच्युत देय- 
लोऊ के देवता मन परिचारणा वाले होते है अर्थात्‌ सकल्प 
मात्र से ही वे तप्त हो जाते हैं। 

ग्रैवेयफ़ और अनुत्तर यिमानयासी देशता परिचारणा 
रहित होते हैं | उन्हें मोह का उदय कम रहता है। 2स लिये 
वे प्रशम सुख में ही तल्लीन रहते हैं । 

काय परिचारणा वाले देवों से स्पशे परिचारणा 
चाले देव अनन्त गुण सुख का अलुभव करते हैं। इसी 
प्रकार उत्तरोत्तर रूप, शब्द, मन की परिचारणा वाले देय 
पूर्व पूर्व से अनन्त गुण सुख का अनुभय रखे हैं। 
परिचारणा रहित देगता और भी अनन्त गुण घुझ का 
अलुभग करने हैं। 

(पन्‍नवणा पद ३४) 
(ठाणाग ५ उद्देशा १ सूच ४०२) 
२६६--ज्योतिषी देय के पाँच भेद:-- 
(१) चन्र । (२) बर्व। 
(३) ग्रह (४) नत्त् । 
(५) तारा । 

मनुष्य छोजवर्ता अर्थात्‌ मालुष्योत्तर परत पर्यन्त 

सढ़ाई द्वीप मे... ले ” देव सदा भेर परत के हे 


४श्ड 
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प्रद्लिणा करते हुए चलते रहते हैं। मालुष्योत्तर पर्रत के 
आगे रहने बाले सभी ज्योतिषी देय स्थिर रहते हैं । 

जम्पद्दीप मं दो चन्द्र, दो खर्य, छप्पन नचत्र, एक 
सौ छिहृततर ग्रह मौर एक लाख तेदीम हजार नौ सौ पचास 
फोड़ा रोडी तारे है । लगणीदपि ममृद्र में चार, घातकी खणएड 
मे बारह, कालोदधि मे ययालीस और अद्धैपुष्कर द्वीप में 
फहत्तर चन्र है। इव चेत्रों में पर्व की सरया भी चन्द्र के 
समान ही है। इस प्रकार अढ़ाई द्वीप म १३२ चन्द्र और 
१३९ श्र हैं। 

एक चन्द्र का परिवार २८ नक्षत्र, ८८ ग्रह और 
६६६७५ कोड फ्ोडी तारे है। इस अकरार अढ़ाई दीप में 
इनसे १३२ गुणे ग्रह नत्प और तारे हैं। 

चन्द्र से तय, सर्य से ग्रह, ग्रह से नत्तम और नकत्र 
से तारे शीघ्र गति वाले है | 

भध्यलोक मे मेरु परत के सम भूमिभाग से ७६० 
योवन से ६०० योज़न तझ यानि ११० योजन म ज्योतिषी 
देवों के प्िमान हैं। 


(६ दाणाग ५ उ्देशा 8 सूत्र ४०१ ) 


( जोवापिगम प्रतिपत्ति ३ ) 
४०००-पाँच सपतसर -- 
एफ व को सपत्म्र कहते हैं। समत्सर पाँच हैं - 
(१) नक्षत्र सयत्मर (२) युग समन्‍्मर | 
(३) अमाण सपत्सर (४) लक्षण सयत्सर | 
(४) शनश्चर सबस्यर | 


"3 


९/ पघन तनएर९ए,.0ट मर ता की टछठिाश्ण चणाव/थ चलन 
का फाल्ल नत्षत्र मास ऊहलाता हे | पारह नखत्र मास को 
सपत्सर, नक्षत्र समत्मर फहलाता हैं | 

(२) युग संपत्मर:--चन्द्र आदि पाँच सयत्सर का एके थुग 
होता है। युग के एक ठेश रूप सयत्मर फ्रो युग सप्रत्मर 
फ्हने हैं । 
युग संतत्मर पॉच प्रकार का होता है- 

(१) चन्द्र । 
(२) चन्द्र । 
(३) अभियर्धित । 
(७) चन्ध । 
(५) अभिनधित । 

(३) प्रमाण सयत्मर"--नक्षत् आदि सयतलर ही जय दिनो के 
परिमाण की अधानता से वर्णन झिये जाते ह तो वे ही 
प्रमाण संपत्मर फहलाते है। 
प्रमाण समत्सर के पाँच भेद।- 

(१) नक्षनग (२) चन्द्र (३) ऋत (४) आदित्य 
(५) अभियवित । 

(४) नक्षत्र अ्रमाण सपत्मर ““तक्षत मास २७६३ दिन का होता 
है । ऐेसे गारह पास अर्थात्‌ ३२७६३ दिनों झा एफ नकत्र 
प्रमाण समत्सर होता है। 
चन्द्र श्रमाण सपत्पर;-कष्ण प्रतिपदा से आरम्भ करके 

, पूरणमासी की समाप्त. ०० 52 ॥ २६६३३ दिन फा ँासलीए 


टर 


ल्‍ 
 हँ। 
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चन्द्र मास जहलाता है । बारह चन्द्र मास अर्थात्‌ 
3५४३३ दिनो रा एक चद्र प्रमाण समत्मर होता है। 
ऋतु प्रमाण सरत्मर --६० दिन री एके ऋतु अमिद्ध है 
आत के आधे हिस्से को ऋतु मास कहते हैं| सावन मात 
और कम मास ऋतु मास के ही पर्याययाची हैं। ऋतु 
मास तीस टिन का होता है| यारह ऋतु मास अर्थात 
३६० दिनो बा एक ऋतु प्रमाण सपत्पर होता है । 
आदित्य प्रमाण समन्‍्सर न्यादित्य (धर्य) १८३ दिन दक्षिणा 
यन और १८३ टिन उत्तरायण म रहता है । दतिणायन 
और उत्तरयण के ३६६ दिनो या बे आदित्य समत्मर 
कहलाता है ) 
का अधरग - 
खेत के २८ ननत्र एप पारह गणशि के भोग का काल 
आदित्य समत्मर कहलाता है। सर्व ३६६ दिनों में उक्त 
नजर एवं राशियों शा भोग करता है। आदित्य मास की 
औसत ३०३ दिन दी है। 
अभमिरधित सयत्पर -तेरह चन्द्र माम का सयत्मर, अभियधित 
भरनप कहलाता है। चन्द्र सतत्सर मे एक म्राम अधिक 
पढने से यह मयत्मर अभियावित सतमर कहलाता है। 
अथबपा;- 
२१३३३ दिनों झा एक अभियधित मास होता है। 


बारद अभिपर्धित मास का एफ अभियर्धित 
भियरा 
३ कह धिंत सपत्मर 


ओऔ जैन सिद्धान्त योल सप्रह छ्श्७ 


(४) लक्षण सपत्मर/--ये ही उपरोक्त नक्तत्र, चन्द्र, ऋतु, 
आदित्य और अभिपर्धित सपत्मर लक्षण प्रधान होने पर 
लक्षण सपत्सर कहलाते हैँ | उनके लक्षण निम्न 
प्रकार हैं ! 

नक्षत्र समत्मर/-फुछ नक्षत्र स्वभाय से ही निश्चित तिथियों मे 
हया करते हैं । जैसे:--कातिक पूर्णमासी मे कृतिफा और 
मार्गशीर्ष में मृगशिरा एय पौपी पूर्णिमा में पुष्य आदि। 
जप ये नक्षत्र ठीक अपनी तिथियों मे हो और ऋतु भी 
यथा समय आरम्भ हो | शीत और उष्ण की अधिकता न 
हो, एवं पानी अधिक हो । इन लक्षणों वाला समत्सर 
नक्षत्र सपत्सर कहलाता है । 

चन्द्र संपत्सर/--जिस सबत्सर में पूणिमा की पूरी रात चन्द्र से 
अकाशमान रहे । नक्षत्र तिपमचारी हो तथा जिसमे शीत 
उष्ण और पानी की श्रधिकृता हो। इन लक्षणों वाले 
सपत्सर को चन्द्र सात्सर कहते है । 

ऋतु समत्सर/--जिस सवत्सर मं असमय म॑ इक्त अकुरित हों, 
यिना ऋतु के हत्तों में पुष्प ओर फल आयें तथा वर्षा ठीऊ 
सम्रय पर न हो ।8न लक्षणों पाले समत्तर को ऋतु 
सपत्सर कहते है । 

आदित्य सपत्सर:--जिस समत्मर में सर्य, ध्ृष्पष और फलों को 

पृथ्वी पानी के माधुय स्निग्धतादि रसो को देता है और इस 
लिये थोडी वर्षा होने पर भी सूत्र धान्य पैदा हो जाता 
है। इन लक्षणों पाला सबत्सर आदित्य सवत्सर कह- 


लाता है । न लि 


है 
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अ्भियधित सतत्मर"-जिस समत्मर में चण, लग (४६ उच्छुताम 
प्रमाण) दियम और ऋतुए सये के तेज से तप्त होरर 
व्यतीत होती है। यहाँ पर सर्य के ताप से पृथ्वी आदि के 
तपने पर भी क्षण, लग, दियस आदि मं ताप का उपचार 
फिया गया है। तथा जिसम वायु से उडी हुई धृलि से 
स्थल भर नाते टै। इन लक्षणों से युवत सयत्मर को 
अमियर्तित समत्मर ऊहते है। 


(५) शनेश्चर सयसर --जितने फाल म श्नथर एक नक्षत्र 
को भोगता है पह शर्मभ्र समत्मर है। नक्षत्र श्८ हैं। इस 
लिये शनश्वर सपत्मर भी नक्षत्रों के नाम से २८ प्रसार 
फाहे। 

अथया'-- 
अद्वाएस नक्षत्रों के तीस वर्ष परिमाण भोग काल 
को नक्षत्र समत्मर उहते है। 
(ठाणाग ४ उद्देशा ३े सूच ४६०) 
हर ( प्रनचा] सारोद्धार द्वार १४२ गाथा ६०१ ) 
४०१--पॉँच अशुभ भावना >- 


(१) कन्दर्प भावना । (२) फिल्विपी भायना । 
(३) आभियोगी भायना | (४) आसुरी भायना। 
(५) सम्मोही माना | छ 


( ग्रनचन सारोद्धार द्वार ७३ ) 
(>र्राध्ययन अध्ययन 
४०२०--कन्दर्ष आावना के पाच असर ०० टू 
(१) क्दप । (२) हे 
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(3) हु'शीलता । (४) हास्योत्यादन । 
(४) परग्रिस्मयोत्पादन । 


१) क्न्दप*--अट्टद्यास करना, हंसी मजाक करना, रमच्छन्द 
होकर गुरु आदि से ठिठाई पूफ् कठोर या बक्र यचन 
कहना, झाम कथा फरना, काम का उपडेश देना, फाम की 
प्रशुमा करना आदि फन्‍्दर्ष है। 

२) कौत्कुल्य --भाट की तह चेश करना फत्कुन्य है। 
काया और वचन ऊ भेद से फोत्कुच्य दो अझार का है. 

हाय कौत्कुव्य--स्वय न हंसते हुए भो, नेत्र, सुख, दात, हाथ, 
पैर आदि से ऐसी चेष्टा करना जिससे दूसरे हँसने लगें, 
यह काय कोत्कुच्य है | 

पाकू कौत्कुल्/--दूसरे श्राणियों की योली की नकल करना, 
मुख से याजा बजाना, तथा द्वास्यजनक वचन कहना बाकू 
कौत्कुन्य है ) 

(३) दुःशीलता;--दुए स्पभात का दोना दुःशीलता है। सम्रम 
ओर आवेश प्रश प्रिना यिचारे जल्दी जल्दी बोलना, मंद- 
भाते बैल की तरह जल्दी जल्दी चलना, सभी काये विना 
विचारे हड़यडी से करना इत्यादि हरकतों का हु"शीलता मे 
समावेश होता है । 


(9) हास्पोत्पादन,--दूसरों के रिरप पेष और भाषा (विप्यक 
हिद्दों की गवेपणा करना और भाएंड की तरह उसी कार 
के तिचित्र वेष घनाफर और वचन कह कर दर्शक और 

-श श्रोताओं को हँसाना तथा स्वय हँसना हास्योत्पादन है । 
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४) पर रिस्मयोत्पादन --डन्द्रजग्ल बगरह कुतहल, पहेली तथा 
कुहटिक, आमाणक (नादक का एक प्रसार) भादि से 
दूसगे को प्रिग्मित करना पर रिस्मयोत्पादन है| 

मूठ मूठ ही आश्रय में डालने पाले मन्त्र, यन्त्र, 
तन्त्र यरादि का ज्ञान बुहेटिया विधा र्हलाती है । 

४० ३--फिल्विपी भायना के पाँच प्रकार -- 

(१) श्रृततान । (०) केवली । 
(9) धर्माचास्य । (४) संघ 
(५) साधु । 

उपरोक्त पाँचा का अवर्णयाद बोलना, उनम 
अयिद्यपान दोप घतलाना आदि ये फ्िल्यपी भागना के 
पाँच प्रकार हैं । 

इसी के साथ मायावी होना भी फ्िल्विपी भायना में 
गिनाया गया है। कहीं कहीं 'सध और साधु” के यदले से 
साधु का अपर्णवाद करना कह कर पाँचयाँ प्रकार मायावी 
होना बतलाया गया है | 

मायारी,->लोगों फो रिकाने के लिये कपट करने 
चाला, महापुरुषों के प्रति स्वभाव से कठोर, थात बात म॑ 
नाराज़ और सुश होने पाला, गृहरथों डी चापलूसी करने 
वाला, अपनी शक्ति का गोपन करने बाला दूमरों के 
विद्यमान मुर्णों को ढाऊने वाला पुरप मायायी कहलाता 


है । बह चोर की तरह सदा सब कार्यों मे शक्रशील रहता है 
और फपदाचारी होता है। 
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४०४--शआर्मिपोगी भावना के पाँच अकार।--+ 
(१) कीतुक | (२) भूतिरर्म । 
(9) प्रश्न | (४) अन्नाग्रश्ष । 

(५) निमित्त । 

(१) कौतुऊ/--च्ालक याडि की रक्षा के निमित्त स्नान कराना; 
हाथ घुमाना, मन्त्र करना, थुत्कारना, ग्रप ढेना आ्रादि जो 
किया जाता हैं. पह फोतुक है । 

(२) भूति ऊमे --यसति, शरोर और भाण्ड (पात्र) की रचा के लिये 
राप, मिट्टी या सतत से उन्हे परिवेष्टित करना भूति कम है । 

(३) प्रश्न:--दूसरे से लाम, अलाम आदि पूछना अन्न है। 
अथया अगूठी, सड़ग, दर्पण, पानी आदि मे स्वय देसना 
प्रश्न है। 

(४) पश्नाप्रश्न/--सत्वमम मे आराधी हुई पिंचा मे अथवा घटि- 
कादि में आई हुई देवी से कही हुईं थात दूसरों से कहना ' 
प्रक्षाप्रत्ञ है । 

(५) नि्मित्त।--अतीत, अनागत एव चतेमान का ज्ञान पिशेष 
निमित्त है। हि 

इन कौतुकादि को अपने गं।रव आदि के लिये करने 
बाला साधु आमियोगी भावना वाला है। परन्तु गौरव रहित 
अतिशय ज्ञानी साधु निर्यृह भाव से तीर्वोन्नति श्रादि के 
निमित्त अपवाद रूप में श्नका ग्रयोग करे तो वह आराधक 
है और तीर्थ की उन्नति करने से उच्च गो याधता है। 
४०४--आसुरी भावना के पाँच भेद--- 
(१) सदा मिग्रह शीलता. (२) समक्त तप 
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(३) निर्मिम कयन (७) निषफयवा 
(५) निग्नुकम्पता 

(१) सटा रिग्रह शीलता --ह्मेशा, लड़ाई कमगडा करते रहना, 
करने के याद पशथ्चात्ताप न करना, दूसरे के समाने पर भी 
ग्रसन्‍न ने होना और सदा गिरोध भाव रखना, सदा गरिग्रह 
शीलता है । 

(२) समक्त तप,--याद्वार, उपस्रण, शस्या आरि में आमक्त 
साधु फा याहार आदि के लिये अनशनादि तप मरना 
समक्त तप है । 

(३) निमित कथन --अभिमानादि वश लाभ, अ्लाभ, सुछ 
दु स, जीवन, मरण विपयक तीन काल भम्पन्धी निमित्त 
कहना निमित कथन है| 

(४) निष्फुपता'--स्थायरादि सचों को अजीय मानने से तद्रिपक 
दयाभाय की उपेक्षा करके या दूसरे कार्य भ उपयोग रख 
कर आ्रासन, शयन, गमन आदि क्रिया करना तथा स्सी वे 
कहने पर अनुताप भी न करना निष्कृपता है। 

(४) निरलुकम्पता'--ऋपापात्न दू सी प्राणी को देस कर भी ऋर 
परिणाम जन्य कठोरता घारण करना और सामने वाले थे 
दुःस का अनुभर न करना निरलुकम्पता है। 

७०६--सम्मोही भावना के पाँच प्रकार -- 

(१) उन्मागे देशना । (२) मार्ग दूषण। 
(३) मार्ग विप्रतिपत्ति।. (४) मोह । 
(५) मोह जनन । 
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) उन्पागे देशना;--ज्ञावादि धर्म मार्म पर दोप न लगाते हुए 
खबर के अद्वित के लिये छत्र प्िपरीत मार्ग कहना 
उन्पार्ग देशना है । 

) मार्ग दूषण:--पारमार्थिक ज्ञान, दर्शन और चारित रूप 
सत्य धर्म मार्ग और उसके पालने वाले साधुओं में स्वऋल्पित 
दषण बतलाना मार्ग दूपण है | 

) मार्ग सिप्नतिपत्तिः--ज्ञानादि रूप धर्म मार्ग पर दूषण लगा 
कर देश से छत पिरुद्ध मार्ग की अद्भीकार करना मार्ग 
मिप्रतिपत्ति है । 

) मोह।--मन्द घुद्धि पुरुष झा अति गहन ज्ञानादि जिचारों मे 
पोह प्राप्त करना तथा अन्य तीधियों की तितिध ऋद्धि देख 
कर ललचा जाना मोह है. 2 

) मोह जनन --सह्ाय अथवा कपट से अन्य दश्शनों में 
दूसरों को ोह प्राप्त कराना मोद जनन है | ऐसा करने 
बाले प्राणी को बोव प्रीज रूपी समक्रित की आप नहीं 
होती । 

थे पच्तीस भावनाएं चारित मे यिन्च रुप है। इनके 
निरोव से सम्यक्‌ चारिन की ग्राप्ति होती है। 

( बोल मम्तर ००१ से ४०६ तक के लिये प्रमाण ) 

( प्रवचन सारोद्धार हार ७३ ) 

(उत्तराध्ययन अध्ययन रे६ गाथा २६१ से २६४) 

०७--सासारिक निपि के पाँच भेद;-- 

गिशिष्ट रत्न सुयरदि द्ृब्य जिसमें रखे जाय ऐेसे 
पानादि की / "5। निधि की तरह जो आनन्द 
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ओर छुछ के साधन रूप हो उन्हें भी निधि ही सपना 
चाहिए | 


निपि पाँच हे,-- 

(१) पुत्र निधि । (२) मित्र निधि ) 

(३) शिल्प निधि । (४) घन निधि | 
(४) घान्य निधि 


) पुत्र निधि*--पुत स्वमाय से ही माता पिता के आनव 
और छुछ का कारण है। तथा द्रव्य का उपाजन फरने से 
निर्याद का भी हेतु है। अत; वह निधि रूप है | 

२) मित्र निधि “मित्र, अथे और काम का साधक होने से 
आजन्द थत हेतु है।इस लिये वह भी निधि रूप कहा 
शया है। 

३) शिल्प निधि --शिल्प का अथे है चित्रादि ज्ञान | यहाँ 
शिल्प का आशय सब पिधाओं से है। थे पुरुपाथे चतु्टय 
की साधक होने से आनन्द और सु रूप है। हस लिये 

शिल्प पिधा निधि फ्ही गई है । 

(४) धन निधि और (५) धान्य निधि वास्तरिक् निधि रूप 
हैँ ह्वी। 

निधि के ये पाँचों प्रकार द्रव्य निधि रूप हैं। और 
कुशल अनुष्ठान का सेवन भाय निधि है । 
(ठाणाग ५ उद्देशा ३ सूत्र ४४०) 
४०८-+पाँच धाय ( घात्री ) +- 
बच्चों का पालन पीपण फरने फे लिये री जाने 
बाली सख्ती घाय या धात्री कहलाती है। 
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घाय के पाँच भेद/-- 

(१) कीर धाय । (२) मजन वाय । 

(3) मएडन धाय । (४) क्रीडन धाय । 
(५४) अट्टू घाय | 


(१) क्षीर धाय“--अ्रश्चों को स्तन-पान ऊराने वाली धाय क्षीर 
घाय कहलाती है। 

(२) पञन धाय;--बच्चों को स्नान ऊराने वाली थाय मज्जन 
धाय कहलाती है। 

(३) मण्डन घाय--चच्चो को अलड्भारादि पहनाने वाली धाय 
मणएडन वाय कहलाती है | 

(४) क्रीडन धाय;--पद्यो की सिलाने वाली धाय क्रीडन धाय 
कहलाती है। 


(५) अड्ड घाय;--प्रच्चा जो गोद भे पिठाने या सुलाने वाली 
बाय अड्डू थाय कहलाती है। 
(आचायग सुतस्कथ २ भावना अध्ययन १५) 
( भगवती शतक ११ उद्देशा ११ ) 
४०६--तिश्चय पश्चेन्द्रिय के पाँच भेद;-- 
(१) जलचर | (२) स्थलचर। 
(३) खेचर । ((छ) उरपरिसप । 
भुजपरिसप | 
(१) जलचर;--पानी म चलने पाले जीय जलचर फहलाते हैं. । 
जैसे--मच्छ बगैरह ! 2 फच्छप, मंगर, ग्राह और 
सतमार ये जलबर . [४/ है | 
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“२) स्थलचर/--पृथ्वी पर चलमे यासे जीय स्थलचर पहलाते 
है। जैसे --गाय, घोडा आदि 
(३) खेचर --आऊाश में उडने वाले जीय खेचर कहलाते है | 
जैसे --चील, कपूतर पगरह | 
(४) उरपरिषर्ष,--उर अर्थात्‌ छाती से चलने वाले जीः 
उरपरिसप कहलाते है। जैसे'--साँप पगेरह | 
(५) शरुज् परिसप --छजाओं से चलने दाले जीर भुज परिसपे 
कहलाते हैं। जैसे --नोलिया, चूहा बगरह | 
पन्‍नयणा सत्र एवं उत्तगध्ययन सत्र में तियेथ पश्चोद्धिय 
के जलवर, स्थलचर और खेचर ये तीन भेद उतलाये 
गये हैं और स्थलचर के भेदों म उरपरिसर्प और भ्ुज् 
परिसप गिनाये हुए हैं । 
( पमचणा पद ३) 
( उत्तराध्ययन अध्ययन ३६ ) 
४१०--मन्छ के पाँच प्रकार +- 
(१) अनुलोत चारी (२) प्रति खोत चारी 
(३) अन्त चारी (४) मध्य चारी 
(३) सर्रचारी । 
१--पानी के अगाह के असुकूल चलने वाला मच्छ अनुनोत- 
चारी है | 
२०-अानी के प्रशह के प्रतिकूल चलने बाक्ता पच्छ प्रतिस्ोत- 
चारी है । 
३--मानी के पाये अथरा पसयाडे चलने याला मच्छ अन्त- 
चारी है । 
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४--पानी के यीच में चलने वाला मच्छ मध्यचारी है | 
४--पानी में सर प्रकार से चलने याला मच्छ सर्यचारी है। 
(ठाणाग ६ उद्देशा ३ सुत्र ४५४) 
४११--मच्छ की उपमा से भित्ता लेने वाले मिछुक के पाँच 
प्रकार हैं-- 
(१) भनुोत चारी (२) प्रतिस्लोत चारी 
(३) अन्त चारी (४) मध्य चारी 
(५) सर्यश्नीत चारी । 
१०-अ्रमिग्रह पिशेष से उपाश्रय के समीप से प्रारम्भ करके क्रम 
से भिवा लेने वाला साधु अनुम्नोत चारी भित्तु है । 
२--अमिग्रह पिशेष से उपाश्रय से बहुत दूर जाकर लौंटते हुए 
भित्ता लेने वाला साधु प्रतिश्लोत चारी है । 
३--कषेत के पार्थ मे यर्थाव्‌ अन्त में भि्षा लेने वाला साधु 
अन्तचारी है । 
४--छ्षेत्र के नीच पीच के परों से मित्षा लेने बाला साधु मध्य 
चारी है। 
५--सर्य प्रकार से मिक्ता लेने पाला साधु समेश्तोत चारी है । 
( ठाणाग ५ उद्देशा ३ सूत ४५४ ) 
४१२--पाँच स्थायर फाय;-- 
पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु ओर वनस्पति के जोय स्थायर 
नाम कर्म का उदय होने से स्थावर कहलाते है । उनकी 
काय अर्थात्‌ राशि को स्थायर काय कहते हैं| 


ड्८ श्री सेठिया जैन प्रन्वमाला 


स्थावर काय पाये हैं“ 

(१) इन्द्र स्थायर झाय (२) ब्क्ष स्थावर काय 

(३) शिल्प स्थायर काय (४) सम्मति स्थायर काय 
(५) प्राजापत्य स्थावर काय 


(१) इन्द्र स्थायर फाय'--पृथ्वी काय वा स्वामी इस्द्र हैं| इस 
लिए इसे इन्द्र स्थावर काय कहते है। 
(२) भद्न स्थावर काय -“सपूराय का स्ताप्ी अरक्ष दे। इस 
लिए इसे प्रह्म स्थायर काय बहने है । 
(३) शिल्प स्थायर चाय --तेजस्फाय का स्वामी शिल्प है। 
इस लिये यह शिल्प स्थायर फाय कहलाती है । 
(४) सम्पति स्थायर काय --यायु का स्वामी सम्मति है।इस 
लिये यह सम्भति स्थायर काय जद्लाती है ) 
(५) प्राजापत्य स्थायर काय'--यनस्पति काय ऊा स्वामी प्रजा” 
पति है । इस लिये इसे प्राजापत्य स्थावर याय कहते हैं । 
(ठाणाग ५ उद्देशा १ सूत्र ३६३ ) 
४१३--पाँच प्रकार की अचित्त वायु +- 
(१) आफ्रान्त । (२) च्यात। 
(३) पीड़ित । (४) शरीरानुगत | 
(५) सम्मूछिम । 
(१) आक्रान्त --पर आदि से जमीन वगैरह के दबने पर जो 
चायु उठती है. वह आक्रान्त वायु है । 
(२) ध्मात +-बमणी थादि के धमने से पेंदा च्ड्े वायु ध्मात 
वायु है । 
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(३) पीड़ित।--गीले यस्‍्त्र के निचोडने से निकलने वाली वायु 
पीढ़ित वायु है । 

(४) शरीरानुगत;--डकार आदि लेते हुए निकलने वाली वायु 
शरीरालुगत वायु है। 

(५) सम्मूछिम/--पस्ते आदि से पेदा होने वाली वायु सम्मूछिम 
वायु है। 
है ये पाँचो प्रकार की अखित्त वायु पहले अचेतन होती 
हैं और बाद में सचेतन भी हो जाती है । 

( ठाणाग ४ दद्देशा ३ सूत् ४४४) 


४१४--पाँच पर्ण:-- 
(१) काला । (२) नीला | 
(३) लाल । (४) पीला । 
(५) सफेद । 


ये ही पाँच मूल बण है। इनके सियाय लोक प्रसिद्ध 
अन्य वण इन्ही के सयोग से पैदा होते है । 
( ठाणाग ५ उद्देशा १ सून्न ३६० ) 
४१४--पाँच रस)-- 
(१) तीखा । (२) कइवा । 
(३) कपैला । (७) सट्टा । 
(५) मीठा । 
इनके अतिरिक्त दूसरे रस इन्हीं के सयोग से पेदा होते 
हूँ। इस लिये यहाँ पाँच मूल रम ही मिनाये गये हैं 
कप (ठाणाग ५ उद्देशा १ सूत्र ३६०) 
$+ ८ 
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४१६--पाँच प्रतिवात*-- 
प्रतियन्‍्ध या रुफायट को अ्रतिघात कहते है । 
(१) गति प्रतिघात । (२) स्थिति प्रतिघात । 
(9) पन्‍्धन प्रतिघात | (9) मोग ग्रतिषात । 
(५) पल, वीर्य पुस्पाफार पराक्रम प्रतिघात | 

(३) गति प्रतिघात --शुभ देवगति भआादि पाने की योग्यता दोते 
हुए भी पिरूप ( पिपरीत ) कम करने से उसकी प्राप्ति न 
होना गति प्रतिघात है। जैसे दीता पालने से कुएडरीक को 
शुभ गति पाना था। लेकिन नरक गति की प्राप्ति हुई और 
इस प्रफार उसके देयगति का ग्रतियात हो गया । 

(२) स्थिति प्रतिपात --शुभ स्थिति बान्ध कर अध्ययमाय 
पिशेष से उमा प्रतिघात कर देना भर्थाव्‌ लम्बी स्थिति 
जो छोटी स्थिति मे परिणत ऊर देना स्थिति प्रतिघात है । 

(३) बन्धन प्रतिघात --बन्धन नामऊम का भेद है। इसके 
ओदारिर उन्‍्धन आदि पाँच भेद है। प्रशस्त यन्धन की प्राप्ति 
की योग्यता होने पर भी श्रतिकूल कम करके उसकी घात 
फर देना और अप्रशल्त यन्‍्धन पाना बन्धन श्रतिधात हे | 
यन्‍्धन प्रतिपात से इसके सहचारी प्रशस्त शरोर, अद्भोपाड़, 
सहनन, संस्थान आदि फ्रा प्रतिघात भी समझा लेना 
चाहिये । 

(४) भोग प्रतिघात --अ्रशस्त गति, म्यिति, बन्‍्धन आदि का 
प्रतिघात होने पर उनसे मसम्मद्ध भोगों की प्राप्ति मे 
रुकावट होना भोग अतिघात है । क्‍योंकि कारण के न 
होने पर वार्य उसे हो सकता है ? 
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(५) पल वीर्य पुरुपाकार पराक्रम श्रतिधात+--गति, स्थिति 
आदि के प्रतिघात होने पर भोग की तरह ग्रशस्त घल 
वीर्य पुरुपाकार पराक्रम फी प्राप्ति में रुकायट पड जाती है । 
यही पल बीर््य पुरुषाफार पराक्रम अ्रतिबात है । 

शारीरिक शक्ति फो पल कहते हैं | जीय फी शक्ति 
को पीर ऊहते है | पुरुष कर्तव्य या पुरुषामिमान को 
पुरुषफ़ार (पुरुपाफार) कहते है। पल और प्रीर्स्य का 
प्रयोग करना पराक्रम है | 

( ठाणाग ४ उद्देशा ९ सूत्र ४०६ ) 
४१७--पाँच अ्रनन्तक/--+ 
(१) नाम अनन्त । (२) स्थापना अनन्तक । 
(३) द्रष्य अनन्तक)।.. (४) गणना अनन्तक | 
(५) प्रदेश यननन्‍तक | 

(१) नाम अनन्तक/-सचित्त, अ्रचित्त, आदि वस्तु का “यनन्तक! 
इस प्रकार जो नाम दिया जाता है वह नाम अनन्तऊ है । 

(२) स्थापना अनन्तक'--फिसी वस्तु मे अनन्तक फी स्थापना 
फरना स्थापना अनन्तक है। न 

(३) द्रव्य अनन्तक---गिनती योग्य जीत या पुंदुगल द्रव्या 
का अनन्तर द्रव्य अनन्तक है । 

(४) गणना अनन्तक'--गणना की अपेक्षा जो अनन्तक सख्या 

है पह गणना अनन्तक हे। 

(३) प्रदेश अनन्तक/--आकाश प्रदेशों की जो अनन्तता है। 


५... यह प्रदेश अनन्तक है। 
ठाणाग ५ उदेशा ३ सूत्र ४६२ ) 
० 
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3८ पाँच अनन्तक,-- 
(१) एक्त' अनन्त (२) द्विधा अनन्तक । 
(३) देश रिस्तार अनन्तक (४) से सिस्तार अनस्तक । 
(५) शाश्वत अनन्तक । 

(१) एफ्त' अनन्तक --एक अश से अर्थात्‌ लम्बाई की 
अपेक्ता जो अनन्तक है बह एकतः अनन्तऊ है.। जैंसे--“ 
एक श्रेणी वाला चेत | 

(०) दिधा अनन्तक -दो प्रकार से अर्थात्‌ लम्बाई और चौडाई 
की अपेत्ता जो अनन्तक हे । वह द्विधा अनन्तक कहलाता 
है। जैसे-प्रतर घेत्र । 

(३) देश विस्तार अनन्तक --रुचक प्रदेशा की अपेक्षा पूर्व 
पश्चिम आदि दिशा रुप जो चैत्र का एक देश है. और 
उम्रझ़ा जो रिस्तार है उसके अदेशों की अपेत्ता जो अन 
न्तता हैं। वह दश रिस्तार अनन्तऊ है । 

(४) सर दिल्‍्तार अनन्तक -सारे आकाश क्षेत्र का जो विस्तार 
है उसके प्रदेशों की अनन्तता सपे गिस्तार अनन्तक है। 

(५) शाश्यत अनन्त ---यनादि अनन्त स्थिति वाले जीगादि 
ग्रच्य शाश्यत अनन्तऊ कहलाते हैं । 

( ठाणाग ५ उद्देशा ३ सूछ ४६२ ) 
छ१ &-+-पाँच निद्रा -- 
दुर्शनायरणीय कमे के मय भेद हैं-- 
चार दर्शन और पाँच निद्रा । 
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दईनके चार भेदःन+ 
(१) चच्चु दर्शन (२) अचछु दर्शन । 
(३) अनधि दशन (४) केयल दशेन | 


नोद/--चह्ु दशन ग्ादि का स्वरूप, बोल नम्बर १६६ वें मे 
दिया जा चुका है) 
निद्रा के पाँच भेद ये है।- 

(१) निद्रा (२) निद्रा निद्रा | 
(३) प्रचला (४) प्रचला प्रचला । 

प (५) स्त्यानगृद्धि । 

(१) निद्रा/--जिप्त निद्रा में सोने बाला सुसपूर्वक वीमी श्रीमी 
आवाज से जग जाता हैं बह निद्रा दे । 

(२) निढ़ा निद्रा:--जिम निद्रा में सोने त्राला जीव्र परद्ढी 
मुश्किल से जोर जोर से चित्धाने या छाथ से दिलाने पर 
जगता है। वह निद्रा निद्रा है| 

(३) प्रचला।--सडे हुए या यठे हुए व्यवित की जो नींद श्राती 
है यह अचला है। 

(9) भ्रचला प्रचला --चलते चलते जो नींद भी दे या 
प्रचला भ्रचला है| 


(५) स्त्पानगृद्धिः--जिंस निद्रा म जीय दिन शभवयरा रात मे 
सोचा हुआ काम निद्रितावद्था में पर डॉलेसो है पद 


स्त्पानगृद्धि है । 
बन्न ऋपम नाग ४“ बाले जीव को जय रत्पान- 
गृद्धि निद्रा भार बासुदेर का आधा बल 


५३ 


छ४र शी सेडिया जेन प्रन्थमाला 


४१८८-पाँच अनन्तक ५7 
(३) एकव' अनन्तक.. (२) दिधा अनन्त । 
(३) देश उिस्तार अनन्तक (७) से रिस्‍्तार अनस्तर्क | 
(५) शारबत अनन्तक | 

(१) एकत अनन्तक --एक अश से श्र्थोत्‌ स्पा बी 
अपेदा जो अनन्तक है बह एकल अनन्तऊ है। जैसे“ 
एक श्रेणी वाला क्षेत्र । 

(२) दिया अनन्दक -दो प्रकार से अर्थात्‌ लम्बाई और चौड़ाई 
की अपेत्ता जो अनन्तक है| पह दिधा अनन्तक पहुलाता 
है। जैसे -प्रतर छेतर । 

(३) देश एिस्तार अनन्त --रचर प्रदेशों की अपेक्षा पूर् 
परिचम आदि दिशा रुप जो क्षेत्र फा एक देश दे 
उमऊा जी विस्तार है उसके प्रदेशों दी अपेत्ता जो भन 
सतत है। वह देश पिस्तार अनन्तऊ है । 

(४) सर्व पिल्तार अनन्तक -सारे आफाश चेत्र का जो जिस्तार 

है उसके प्रदेशों दी अनन्तता सभे रिस्तार अनन्त है। 
(५) शाशय्त्र अनन्तक --अनादि अनन्त स्थिति वाले जीमादि 
द्रच्प शाशव अनन्तक कहलाते हैं | 
( ठाझाग ५ उद्देशा ३ सूज ४६२ ) 
४१६--पाँच निद्रा -- 
दर्णनावरणीय करे के सत्र भेद्‌ हैं-- 
चार दर्शन और पांच किद्रा । 


श्री जेब सिद्धान्त घोल संग्रह इह३ 


दशनफेचार केदना  ., 
(१) चहु दर्शन (२) अचल दशेन । 
(३) अपधि दर्शन (४) केबल दर्शन । 


गोद--चछु दर्शन आदि का स्वरूप, गोल नम्बर १६६ बेमे 
दिया जा चुका है। 
निद्रा के पॉच भेद ये है।- 


(१) निद्रा (२) निद्धा निद्रा | 
(३) प्रचत्ा (४) प्रचला प्रचला । 
; (४) स्त्थानगृद्धि | ! 


(१) निद्वाः--निसत नि्ठा में सोने वाला सुझपूक घीमी वीमी 
आपराज से जग जाता है बह निद्रा है । 

(२) निद्रा निद्राः--ज्ञिस मिद्रा मे सोते बाला जीए बढ़ी 
मुश्किल से जोर जोर से चित्वाने शा हाथ से दिलाने पर 
जता है | बह निद्रए निद्रा है । 

(३) प्रचतता+-छड़े हुए या उठे हुए व्यफित की जो नींद आती 
है वह ग्रचला है। 

(७) प्रचला प्रचला:--चलते चलते जो भींद आदी है पह 
अचला प्रचला है। 

(४) सत्पानगृद्धिः--जिस निद्भ[ म जीए दिन अथगा रात में 
सोचा हुआ फाम निद्चितस्या मं कर डालता है पह 

स्वान्गृद्धि है 


पत्र 'ऋषम नाराच सहनन चाले जीए की जय ह्याव- 
गृद्धि निद्ठा आती है तय उमक्रे , चासकेक ४» ०... 


] 


'प्रछ श्री सेठिया जैन मर वमाला 


आजाता है। ऐगी निद्रा मे मरने वाला जीय, यदि सांयु न 
पँध चुका हो तो, नरऊ गति में जाता है । 
(कर्म प्रय प्रथम भाग ) 
( पन्‍नवणा पद २३ ) 
४२०--निद्रा से जागने के पाँच कारण*- 
(१) शद्द (२) स्पर्श । 
(३) छुधा (४) निद्रा क्षय | 
(४) स्वम्त दर्शन 
इन पाँच कारणों से सोये हुए जीए की निद्रा भक्ठ 
हो जाती है और वह शीघ्र जग जाता है । 
( ठाणाग ५ उद्देशा २ सू3 ४३६ ) 
४२१--स्वप्न दर्शन के पाँच भेद - 
(७) याथातब्य स्वप्न दर्शन (२) प्रतान स्वप्न दर्शन | 
(३) चिन्ता स्वप्न द्शय. (४) पिपरीत स्पम दर्शन । 
(४) श्रव्यक्त स्पन्न दुशन । 

(१) याथातथ्य स्वप्न दशन --स्वप्न में जिस पस्त ल्वरूप का 
दशेन हुआ है| जगन पर उसी को देखना या उसके 
अनुरूप शुभाशुभ फल की प्राप्ति होना याथातथ्य स्वमे 
दर्शन है । 

(०) प्रतान स्वप्न दर्शन -अ्रतान का अर्थ है जिल्तार | पिस्तार 
वाला स्पप्त दंखना प्रतान स्वप्त दशन है । बह यथार्थ 
और अयधाथ भी हो समता है । 

(३) जिन्‍्ता स्वप्न दशन --जागृत अपस्था मे जिस वस्तु की 
चिन्ता रही हो उसी का स्वम्न में देखना चिन्ता स्वृप्त 
दशन है । 
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(0) विपरीत खा दशन:--सवमर में जो वस्तु देसी है। जगने 
पर उगसे पिपरीत वस्तु की प्राप्ति होना गिपरीत स्वप्न 
दूत है| 

(3) अध्यक्ष खप् दशन/--स्वप्त गिपयक बर्तु का अस्पष्ट 
नान होना अव्यक्त त्वप्न दशन है। 

( भगवती शतक १६ उद्देशा ६ ) 
४२२-नाँच देग)-- 
जो क्रीादि धरम वाले है अथया जिनकी आएाध्य 

रप से त्तृति की जाती है वे देव कहलाते हैं । 

देय पाँच हैं।-- / 

(0 मव्यद््प देव... (२) नर देव। 

(३) धरम देब। (३) देवाधिंदेव। 

(४) भाप देय) 

(१) भ्य द्रव्य 


हा आग भय मे देप होकर उत्पन्न होने 
वाले तियेश्व पश्चेन्द्रिय एप मनुष्य भव्य द्रव्य देय 
फहलाते है। हु 


(२) नर देव/--समर्त रहें मे प्रधान 
सवा, समृद फोश उ्ते, बत्तीस हजार नरेशों से अनुगत, 


ध्प पश्चिप एव दलषिण मे समुद्र तथा उत्तर मे हिमयान 


परत पयेन्त छः पड़ पृथ्वी के स्वप्णी पनुष्पेन्द चक्रगी 
नर देव कहलाते है | 


(३) घमे देव --शुद चाय रूप प्रधान 


श आदि समिति सपन्दित या 
प देव फलाते हैं। 


चक्र रत्न तथा नगनिधि फे 


ए 
धम “के आराधक, 
गुप्त जद्नचारी अनगार 


ग्व्द श्री सेठिया जैन प्रथमाला 


(७) देयावि देव --देवों से भी यू अतिशय याले, अत एव 
उन से भी आराध्य, कपल चान एवं केबल दर्शन के 
वारक अरिहन्त भगयान्‌ देयाधिदेश बहलाते हैं| 

(५) भाष देव --ढयगति, नाम, गोव, थ्रायु आदि कमे के उदय 
से देव भर झो धारण फिए हुए भयनपति, व्यस्तर, 
ज्योतिष और उमानिकत देय भाय देव कहलाते है । 

(ठाणाम ४ उद्देशा १ सत्र ४०१) 
(भगयती शत १० उद्देशा ६) 
४२३,--शिक्षाप्राप्ति म थाघक पाँय कारण -- 
(१) यभिमान (>) क्रो ) 
(३) प्रमाद । (४) रोग । 
(५) आलस्य | 
ये पाच यात जिस प्राणी म हो। यह शिक्षा प्राप्त नही 
कर सकता । शिक्षा प्राप्त जरने के इच्छुऊ प्राणी यो उप- 
रोबत पाच याती का त्याग कर शिक्षा प्राप्ति भ उद्यम 
फरना चाहिए । शित्ा ही इह लोकिक और पारलौकिक 
स्व सुत्रो का यारण है। 
(उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन ११ गाथा ३) 
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आन्तिम मंगलाचरणु)-- 
शिपमस्तु सर्वजगत;, परहितनिरताः भवन्तु भूतगणा। । 
दोपा; प्रयान्तु नाश, सर्वत्र सुखी भयतु लोक ॥ 
भापा:--अखिल पिश्व का कल्याण हो, जगत के मरा 
परीपकार में लीन रहे, दोप नष्ट हों औौर सर जगह ले 
सदा सुझ्ची रहें । 


श्री जेन सिद्धान्त बोल संग्रह 
प्रथम भांग के लिए प्राप्त 


५ सम्मातया 
मारतभूषण, शतावधानी पण्डित रत्न मुनि श्री १००८ 
श्री रत्नचन्द्र जी महाराज फ्री सम्मति । 

श्रायक वगे में साहित्य प्रचार करने के नेत्र मे जितनी लगन 
सेठिया जी श्री अगस्वन्दजी मैरोंदानजी सा० मे दिसाई देती है, उतनी 
लगन अन्य किसी मे क्वचित्‌ ही दिखाड देती होगी। 

अभी उन्होंने एक ण्क बोल का फ्रम लेकर शास्नीय वस्तुओं का 

स्वरूप बताने वाली एफ पुस्तक तैयार, करने के पीछे 'अपनी देसरेस 
के अन्दर अपने परिडतो द्वारा “श्री जैन सिद्धान्त बोल सप्रह के प्रथम 
भाग को तय्यार करवाने में ज्ञो अथाह परिश्रम उठाया है. वह 'अति 
अशसनीय है । एक बोल से पाँच वोल तक का विभाग बिल्कुल तैयार 
छोगया दै। उस विभाग का अवलोकन तथा सुधार करने के लिए 
प० पूणचन्द्रजी दक अजमेर तथा पालनपुर आकर उसे आश्योपान्त 
सुना गए हैं । 
सक्तेप से पुस्तक जनइृष्टि से बहुत ही उपयोगी है । जैन शैली 


तथा जन तत्वों फो समझने फे लिए जैन तथा जैनेतर दोनों को 
लाभप्रद होगी । 


पु 


| 


त्ता० ३-७-४० है प वसनन्‍्ती लाल जैन 
चाटकोपर ९/० उत्तमलाल कीरचन्द्‌ 
(उम्बर ) लाल बगला, घाटकीपर । 


जैन धर्म दिवारुर, जेनागप रक्लाफर, साहित्य रत्न जैन सुमि 
श्री १००८ उपाध्याय श्री आत्मारामजी महाराज (पञ्जाबी) का 
स्स्सति पत्र 


ओऔमान प० श्यामलालजो यो ५ प्रस्तुत भराथ की दिलात यहाँ 
आये थे। मेने तथा मेरे प्रिय शिष्य प० हेमचद्रजी ने प्रध फा मक्ी 
भाँति पयवेक्षण किया । 


सह भाथ अतीब सुदर पद्धति से सैयार किया है. , आगर्मा से 
तथा अन्य भ्रम्थों से चहुत दही सरस एवं भ्रभावशाली वोलों का सप्रद 
हृदय में आनन्द पैदा करता है । साधारण जिशास्‌ जनता को इस 
प्रगथ से बहुत अच्छा ज्ञान का लाभ होगा। प्रत्येक जेन विद्यालय में 
यह प्र/थ पाठ्य पुस्तक के रूप से सपने योग्य है । इससे जेन दर्शन 
सम्ब थी अविशश ज्ञातव्य बातों का सहज हो में शान होजाता है। 
ओऔमान्‌ सेठियाजी फा तरवश्ञान सम्बन्धी प्रेम प्रशलनीय है. । 
लद्मी के द्वार सररबतो की उपासना करने में सेठियाजों सदा ही अपसर 
हे हैं । प्रस्तुत प्रन्‍्थ का प्रकाशन फरके सेठजी ने इस दिशा में 
सराहनीय उद्योग किया है. 
सा० २७-६-रैधैड० ५ 
लुधियाना जैन मुनि उपाध्याय मात्माराम(पण्जावी) 
( पश्ाव ) लुधियाना । 


मरुदेवी माता 
श्स में 
आभिनियोधिका 
अशृत्ति 
भवस्थति 
पदथों 
सम्यगदृष्टि 
माने गए है 
शुसस्थातन 
शुरू 
अद्वतियों 


कट 





शुद्धि पत्र 
अर 


शुद्ध 
पयाप्तियाँ 
का 
छा 


६2 


चौददवें 

निश्चय 

हैँ 

सांता को समकित 
इन में 

आभिनियोधिक 

अवृत्ति 
भवस्थिति 
पदार्थों 
सम्यर्दृष्टि 
मानी गदे है 
शुणस्थान 
खुरू 
अकरूतियाँ 
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अशुद्ध 
अनमोश 
सर 
वियोग 
परिवेदना 
लता 
कनरा 
प्रूथकत्व 
9 
है 
शुबल 
के फे 
अनियेती 
छठ 
लिन 
से 
शत्क्रणोत्पादनता 
अमु्त 
लिऐ 
अलुरृता 


शुक्ल 
पे 
अनियर्ती 
का 
अन्यथ लिड्ठ 
का 
उपर्रणोत्पादनता 
अनुत्पत 
लिए 
अनुरूलता 
लिए 
लिए 
हुए 
(३) स्वम्मन दाथ 
लिए 
लिए 


१६६ 


२१० 


अशुद्ध 
सासारिक 
लिऐ 
सम्यग 
भयभीत्त 
घुमाम गामी 
प्रकृतियों 
निकाकित 
चिचित्सि 
प्रचार 
११७ 

है| 

पुम्प 
अक्षतियों 
निरुपित 
नेने 
व्याधियों 
पायमय 
सतो 
क्या 
आदि 
ठाणाग ४ 
प्रायोगीकी 
द्दे 


साधनघूत 


[ड] 


शुद्ध 
जीवों की सासारिक 
लिए 
सम्यगू 
भयभीत 
कुसागे गामी 
अशृतियाँ 
निकाचित 
विचिकित्सा 
प्रकार 
२६७ 
२७१ 
पुरूप 
प्रकृतियाँ 
निरूपित 
न्ने 
व्याधियों 
पापमय 
सतोप 
क्रय 
आदि 
ठाणाग ५ 
आ्रयोगिकी 
है 


साघनभूत 


घ्छ 


२२७ 
ब्र६ 
स्श्८ 
२३० 
र्श्र्र 
र३्६ 
7छ० 
२७४५ 
र४७ 
२५० 
श्र 
२६१ 
रद 
रजर्‌ 
२७२ 
२७४ 
रजर 
श्ज्८ 
रए० 
र८०१ 
शपर 
र्प३ 
इ०६ 


पक्ति 


२१ 
१३ 
२१ 
श्र 
श्७छ 


१३ 


५७ 
१२ 
श्र 
श्र 
१० 
श्डे 


श्श्‌ 
१६ 
१७ 
रए 


२१ 


दाद 
डर 
मदर 
ईप्य 
ुृष्मपा ये 
ह्र्श 
द्र्श 
शसाममिर 
$ 
इआग्मशात 
ह्प 
कण पर 
घूड़ा 
भा 
ऊश्ट 
ध्ण्श्ण 
क्पो 


गर्यके 


क्तः 


श्र 
धुड्ात 
पधपक्‍दुत 


ल 


स्मुष 
छ़्डू 


३६ 
आधा 
का 


क्त 


बंपर 


श्प 

झ्र 

छुशाम 

घगइ्मार 
लिराओ 
नह 


द््क 
2] 
३६६ 
३१5६ 
३8६ 
5५६ 
08 
शक 
4०२ 
३२११ 
3१६ 
३३९ 
३४५ 
४२ 
इ१३ 
३४४ 


१४९ 
४० 
३४4 
जुर्क 


परे 
रैडरे 
ब८घ२ 


६ छ व 
अशुद्ध शुद्ध 


खज़ाना गज़ाने 
अतधिज्ञानी अवधिज्नानी 
आवारण आवरण 
पूछाना पूछाना 
अठारह लड़ी अठारह लडा 
स्वमी स्वामी 
स्त्रियों ख्रियाँ 
द्वेबियों देवियाँ 
राजप्रह्‌ राजगृह 
स्वेधाती स्वेधाती 
कर्मंगथ कमैप्रन्थ 
धधुप घन्ठुप 
रसनानेद्रिय स्सनेन्द्रिय 
कृ की 
श््तु श्तु 
किल्वपी फिल्विपी 
सुबर्णदि घुवर्णादि 
तिद्ये तियश्व 
नोढ---बूडे हुए पाठ +- 

पृष्ठ ८४ में & वीं पक्ति से आगे.-- 


प्र्् 
३६३ 


६8५ 
३६४ 
श्ध्द 
५० 
छ०्र 
०्रे 
४०३ 
४०३ 
छ्ण्प 
ध्श्रे 
४१३ 
४१६ 
8२३ 
ध्र६ 
४३० 
४३३ 
४१५ 


पक्कि 
घ्र्- 
६ 
१9 
११ 
१३ 
ह 
घ 
श्ष 
२१ 
१७ 
४ 
| 
श्छ 
२० 
३ 
११ 
श्र 
१७ 


पश्चाजुपूर्वी --जिस क्रम में श्रन्त से आरम्म कर उलटे-क्रम से 
गणना फी जाती है, उसे पश्चासुपूर्ती कहते हैं। जैसे --काल, पुद्नलास्तिकाय 
जीवात्तिकाय, आकाशास्तिकाय, शअधर्मास्तिकाय और धर्मास्तिकाय | 

पृष्ठ १०४ में १६ वीं पकित से आगे '--श्रथात इन भावनाओं वाला 
जीव यदि कदाचित्‌ देवगति श्राप्त करे तो हीन कोटि का देव होता है । 

प्रष्ठ ३६७ पक्ति १५ से आगे --घर वालों के भीजन करने के 
पश्चात्‌ बचे हुए आहार की गवेपणा फरने चाला साधु अन्तचरक कह- 


लाता है । 


